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वृक्तभ्यं 
[ द्वितीय संस्करण ] 


प्रस्तुत पुस्तक चतुरश्‌ सापा-निवन्धावली का द्वितीय संस्करण आपक्रे सम्मुख 
उपस्थित करतें हुए दमे सहज प्रसचता का अनुभव हौ रहाट 1. हम अपने प्रबुद्ध पाठकों के 
अनिर आभारी ह कि उन्होनं इते अपनो भाषा-षाहित्य- विषयक वौ द्विक जिज्ञाप्ना की पूति के निमित्त 
मदत्वपुणं समकर सादर स्व्रीकरार क्रिधा। इतके अतिरिक्त, हम उन गुणग्राही हिन्दो-परीक्ना- 
संस्थाओं के भी छतन्ञ है, जिन्होने इमे अपने पाव्यक्रम में. हमारो विना ज्रि प्राथना के, केवल 
उसको उपाद्रेयता के आधार पर, समाविष्ट कर गौरवान्वित्त क्रिया । 

इस पुस्तक मे भारतीय सविवान द्वारा स्वीकृत चौदह प्रपरु् भाषाओं एवं उनके साहित्य 
के सम्बन्ध में नातिदीधं निवन्थ संकलित किमे गये ह, भिन्द विहार -राष्रेमाषा-१रिपद्‌ ऊ वापिक्ोस्वों 
में स्वयं निबन्धकारों ने समय-समय पदाथा । परिपदं के वापिकरोत्छव के अवक्र पर भारत की 
प्रमुख भाषाओं ओौर उपभाषाओं तथा उनक्ते साहित्य प्रर अधिकारी विद्वानों वारा निवन्ध-पराठ एक 
विशेष आकषेण का विषय रहा है 1 परिषद्‌ ने इक निव्रन्ध-सं कलन के अलावा पन्द्रह लोकमाषाओों 
(मैथिली, मगदी, भोजपुरी, श्रंगिका, नागपुरी, सन्तालो; उराव टो, अवयवी, वैसवाड़ो, त्रजमाषा, 
राजस्थानी, निमाड़ी, छततीषगढ़ी ओर नैपाली ) के निबन्धो को भो “पचदश्च लोकमाषा-निवन्वावलीः 
के नाम से प्रकत क्रिया है । इनके अतिरिक्त बुन्देललरडी, कोंकणी, कुरमालो, कुमाडंनो, माली, 
वचेली, पालि, प्राकृत ओर वच्िक्रा लोकभापाओं क पट गये निवन्धो तथा मविष्य मे पठे जानेवाले 
विभिन्न लोकभाषा-निवन्धों को भो यथास्षमय प्रन्थाक्रार प्रादित करने को योजना ट। इधर 
आरतीय संविधान द्वारा चौदह भाषाओं के अतिरिक्त सिन्वी-माषा पन्द्रहवीं भाषा मे 
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ङ्प में 
स्वीकृत कर ली गई है । इस भाषा पर परम्परानुक्तार, परिषद्‌ द्वारा वापिकोत्सव कें अवसर पर्‌ 
निवन्ध-पाठ कराये जाने के वाद उसे प्रस्तुत पुस्तक के आगामी संस्करण मं समाविष्ट कर 
दिया जायगा । 

प्रवत पूस्तक मे संकलित निबन्ध यचपि अपने-आप में बहत ही संधित है, तयापि संविवान- 
स्वीकृत चदट्‌ भापाओं एवं उनके सादित्य को सामान्य गति-विक्राप्न की जानकारी का जर्हातकर 
प्ररन टै, यह्‌ पुस्तक, इस कार्यं के सम्पादनमें, निर्य ही, प्रथम प्रकाशन टोने का दावा कर 
सकती है । इसके पाठकश्रिय होने का मूल रहस्य मी यही है। साथ ही, तक्रालीन-परिषद्‌- 
निदेशक तथा प्रखिद्ध भाषादिग्गज आचां हिवपूजन सहाय का इस निवन्व-संग्रह क प्रकाशन मं 
मुख्य अभिप्राय यही था कि भाषाके अनुसन्वित्सुओं को विभिन्न स्वदेशी भाषाभ ओर उनके सादिप्व 
, में समान भाव से प्रवहमाएा भारतीय सं<कृति की एकात्मता का परिचय प्राप्तो) 
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।  भरस्तुत द्वितीय संस्करण मे भी मूल निबन्ध-लेखकों के विचारों ओर भाषा-्रयोगों को प्रायः 
यथाङ्प ही रहने दिया गया है 1 ताकि, विवेकशील पाठ्कीं के लिए मूल निबन्ध-लेखकों की 
आषा मौर भाव की मौलिक अभित्यक्ति से सान्निध्य प्राप्त करने में अनायासता रह सके । आशा है, 


भाषा-तत्व के अनुशीलन करनेवाले हिन्दी-पाठक इस द्वितीय संस्करण को भी अधिकापिक्र 
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तरत्व्य 
[ प्रथम संस्करण । 


"चतुद शमाषा-निवन्धावली" नामक प्रस्तुत पुस्तक मेँ भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह 
प्रसुख भाषा अर उनके साहित्य पर उनके [वरोषन्ञ श्रधिक्ारी विद्वानों के लिखे निवंध 
संग्रहीत हं । ये निवंध विहार-राष्टरभापा-परिषद्‌ के वार्षिदोत्सवों में स्वयं निवंधकारों द्वारा समय- 
समय पर पदे ग्येथे। श्रारंम क्रो निवंध-ख्वी में निवंधकारों के नाम के साथ निवंधों के लेखन- 
प्रकाशन-व्पं का भी उल्लेख कर दिया गया हं । प्रस्तकके अंतमे निवंधों के कम से निवंधकासें 
का सचित्र परिचय भी प्रकाशित हं । । 

इस संग्रह के कु निवंध बहत संक्षि ह । जिन निवंधों मेँ कु विस्तृत विवरण है, उन 
भी हम पणंतया संतोपप्रद्‌ नहीं मान सकते; क्योंकि चीदह भाषाश्रों में प्रत्येक भाषा एेसी है, 
जिक्तपर एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है। श्रतः, चोदह्‌ पुस्तकों का विषय चौदह 
संक्षिप्त निवरो मे ही विरादता से स्पष्ट नहींहो कता। फिर भो, इस निवंध-सम्रह में एक 
साथ ही चोदह भाषाश्रों के साहित्य की सुख्य-सुख्य वातो का परिचय प्राप्त करने मे पाग्कों को 
वड सुविधा होगो । इस निवंध-संग्रह के प्रकाशन का उद्‌श्यभी यहद कि संविधान-स्वीकृत 
भाषाश्रों श्रोर उनके साहित्य की विशेपताश्रों से दिन्दी-पाठक एक ही स्थान पर थोडेमेंही 
परिचित हो जायं। 

प्रकी णंक पूस्तक-माला का यह दूसरा पुष्प है । पला पुष्प दै-यु डा-लोकगी त-संग्रह- 
वासरो वज रही? । श्राशा है, भारत की प्रमुख लोकपाभाश्नों ओर उनमें उपलन्ध साहित्य पर 
जो महत््वपूणं निवंध ्रवतक पदे जाकर प्रकाशित हो चुके है, ओर रागे भी दोनेवाले है. 
उनका संग्रह भी कुदं दिनों वाद्‌ परिषद्‌ से ही निकलेगा । इस तरह, विविध भारतीय भाषाश्रां 
श्नोर उपभापाभ्रों से थोडा-वहूत परिचय प्राप्त करके, हिन्दी-पाठक भाषा-तप््व के अनुशोलन 
के तो श्रनुरागी वनेगे ही, यह भो देख सकेगे ऋ लभी स्वदेशी भाषाश्नं के साहित्य मं 
भारतीय संस्कृति की पुनीत धारा किस प्रकार ्रन्तःसलिला की भांति प्रवाहित हो रही दै। 


अक्षय तुतीया;, १८५६ शकान्द, शिवपूजन वहाय 
२०१४ विक्रमान्द, १९५७ खीष्टाब्द (संचालक) 
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सस्छृत भाष ओर्‌ उसञ्च पाहि 


संस्कृत भाषा, जिसे च्रमरभाषा या देववाणी भी कहते ई, भारत दी नदीं; सारे विश्व 
की प्राचीन श्रौर परिष्कृत भाषा है, जिखने मानव-संस्करृति श्रौर सभ्यता के निर्माण में 
सवाधिक सदयोग प्रदान क्रिया है । संसार की प्रायः सभी च्रायंमाषर्पँ इसी एक मूलल्लोत से 
उत्पन्न ग्रौर त्रनुप्राणित ह । यद्यपि पाश्चात्य व्रिद्वानो ने कोरी कल्पनाग्रों श्नौर इत्वाभाखपूरं 
ग्रनुमानों के त्राधार पर उलनात्मक भाषाविज्ञान का श्राडम्बर खड़ा करे यह सिद्ध करनेका 
यत्न किया है कि संस्कृत भाप्रा पूर्वीय भापाग्रों की श्रादि जननी है; किन्तु निरन्तर दोनेवाल्े 
ग्रनुखन्धानां श्रोर गवेषणाश्रं से यह सिद्ध होता जा रदा है कि पाश्चात्य भू-खणर्ढ की मीक, 
लेटिन, इंगलिश, जमन, रूखी श्रादि भाषा मी इसी से ग्रनुप्राणिति है । 

यह भी निर्विवाद्‌ मान लिया गयादहे कि संखार की सवंप्रथम पुस्तक ऋग्वेद, इसी भाषा 
मे लिखी गई है, जिसक्रा निर्माण कम-ते-क्म श्राठ हजार वपं पूवं ह्ुश्राया । जिस 
समय विश्व के ग्रनेकं भू-भागों के निवाखी मानव, संकेत द्वारा त्रपने मनोमावा को व्यक्त 
करते थे, उश्च समय भारतीय ऋषि-महपि प्रकृति के गृढ रदस्यो एवं श्राध्यात्िक तत्व का 
विशद विवेचन कर रदे थे, जो उनकी ऋचाश्रां मं व्यक्त हुए हं। 

पूर्वीय भू-खण्ड की श्रनेक भापार्णै श्रौर भारत की ` समा प्रान्तीय भापार्पँ तो इसौ एकः- 
मात्र मूलच्लोत से उत्पन्न ई । यद्यपि भारत की द्रविड भाप, जिनका मूल शरोर पद्धति 
संस्कृत से भिन्न दै, उनमें भी च्रत्यधिक् शब्द्‌ संस्कत भाषाकेददीदह। | 

पारस्य भाषा, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा त्रफगानिस्तान की पस्तो भाषा संस्कृतसे ही 
उत्पन्न ह । सिलोन की सिहली भाषा साक्तात्‌ सस्कृत-प्रसूत भाषा है । सुव णंद्वीप, जिसे ्राज- 
कल दिन्दचीन कहा जाता है, श्रौर जो लगभग ६-७ शताब्दियों तक भारतीय नरेशो दारा 
शासित होता रहा; उसकी राजभाषा संस्कृत दही रही है। काम्बोज (कम्बोडिया); चम्पा 
 (ान्सीखी हिन्दचीन), जावा, चमारा च्रादि कौ परर संसृत से दी श्रनुप्राणित शरोर 
भारतीय-देवनागरी लिपि मे ही लिखी गई । इन देशो की संस्कृति, सभ्यता च्रोर साहित्य का 
विकास एकमत्र संस्कृत भाषा द्वारा ही हूश्रा दं । 

इन द्वीपो की संस्कृति श्रौर खम्यता का निमांण संस्कृत भाषा मतो इच्राहीथा, इन 
द्वीपो पर त्रनेक शताब्दियों तक दिन्दू-नरेश, मन॒ के धमशा श्रौर कौटिल्य क श्रथशाख्ञ क 
श्रनुखार राज्य भी करते रदे । कौरिल्य-त्रयंशाख्र के श्राधार पर निर्मित (कामन्दकौय नीतिखारः 
नामक राजशाख की प्रसिद्ध पुस्तक की मूल प्रति जाबाद्वीप में उपलन्ध इई यी शरोर भारत में 


रकञाशित इई । जावाद्रीप मे रेमे शिलाले प्राप्त इए. है, जो लित गो त्रोर परयो मं. 
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लिखे गये ह । आज भी इन द्वीपों के मठो; मन्दरो, नारको, लोकन्रत्यो, लोककथाग्रों- 
य्हातक कि नामों मे भी राम।यण॒ श्रौर महाभारत का प्रभाव प्रूणं रूपसे पाया जाता है। 

फारस या ईरान के घरम्रन्थ श्य्रावेस्ताः का निर्माण, भारतीय जरदस्र ऋषि ने वेदिक 
मषा क श्रपभ्रश् के रूपमेंकियादै। श्राजमी पारसियो मं च्रनेक प्राचीन भारतीय 
परम्परार्णै, री ति-रिवाज प्रचलित ह । उनके मन्त्र श्रौर देवता ऋग्वेद से ही मिलते-जुलते ह । 

इस पकार, विविध भाषा-प्रसविनी माचीनतम संस्कृत भाषा मं श्रनेक महान्‌ रुण च्रोर 
श्रापनी विेषतार्पँ है, जो संसार की किसी भाप्रामं उपलन् नदीं ह) 

संस्कृत भाषा के श्रनुपम गुणो मं स्थिरता संस्कत भा का एक महान्‌ गुण ह। 
कु हजार वधं पूवं विकसित होनेवाली मोक, रोमन, ह्र, श्रादि पाश्चात्य माषाए तथा 
पालि, पाक्त श्रादि भारतीय भाषा, काल-प्रभाव से श्राज विलयुत्त दो गई ; किन्तु संस्छृत- 
भाषा, ऋम्वेद्‌-काल से श्राजतक अ्रविक्रत रूप से समूचे भारत-राष्र मं एकं समान व्यवहत 
हो रही है। श्राज भी स्वल्यतम माचा मं सही; संस्कृत में नत्रीन वाङ्मय का खजन दो 
रहा दै] पत्रिका प्रकाशित हो रदी रहै, नारकं के श्रभिनय होते दह श्रौर श्रविरल रूप से 
भाषण करिये जाते दै | 

पालि श्रौर प्राक्त भाषा मेँ लिखित बौद्ध श्रौर जेन वाङ मय श्राज गवेषणा का विषय 
बन गया; किन्तु संस्कृत में लिखा गया उनक्रा साहित्य त्राज भौ विश्वविद्यालयों न्रौर महा- 
विद्यालयों मे पदा श्रौर्‌ पढाया जाता है| चरक, श्रायंभट्क, कालिदास, शङ्कराचायं श्रादि 


यदि ज्रपने मन्थो का निमीण, स्वकालन श्रोर स्वधान्तीय प्राकृत भाषा मे करते, तो ्राज इम 


उनके उस श्रनपम ज्ञान-विज्ञान से कुमी लाभन उठा सक्ते श्रौरन उनकीद्दी विश्वमे 
इतनी ख्याति होती । महाकवि शगुणान्यः ने ईसा के पूवं तीसरे शतकम पेशाची भाषा मेंएक 
लाख श्लोकों की श्ृहत्कथाः का निमाण किया था, जो श्राज वह नामशेष रह गई, किन्त 
संस्कत भाषा में किये गये इसके श्रनुवाद --बदत्कयामज्ञरीः श्रौर कथासरित्सागर के सूप 


म अभी विद्यमान दै । 
संस्कत भाषा का शब्द्‌-भार्डार, श्रच्तय शरोर त्रनन्तंदै। इस भाप्रा का यौगिकं शब्द 


निर्माण-यन्त इतना वेज्ञानिक श्रौर समथं है कि उसके दारा श्रावश्यकतानुखार प्रत्येक विषय 
के नवीन शब्दों का निमीण सरलता से सम्पन्न हदो जाता है। इस कारण, इख भाषा मे तथा 
इससे प्रसृत चेत्रीय माप्राश्नो मे शब्दों का दारिद्रय.कभी सम्भव नदीं है। 

भिन-भिन्न त्रवस्थाश्रो, प्रसंगो, वस्तुश्रो, भावो श्रौर रसों के वणंन के लिए तद्‌नुकूल 
वर्णो, शब्दो श्रोर क्रियाश्रों के प्रयुक्त करने को सुविधा एकमात्र संस्कृत भाषामें हयी है । एक- 
एक उपषगं श्रोर त्रव्यय क द्वारा महान्‌ त्र्थो की प्राक्षि इसी भापामें सुलभदहै। एक कथा 
के पात्र काश्रोठ किखी कारण कट गया था, च्रतः उससे श्रोष्ठों द्रारा उच्चारण सम्भव न था | 
विद्धान्‌ कवि ने उसके द्वारा कदी जानेव्राली लम्बी कथाम श्रोष्ठ.य श्रत्तरों का प्रयोगदही 
नदीं किया । एक राजा के महल में व्यावहारिक वार्तालापे टट ड ट ण्ः-इन क्णंकडु 
श्रच्रों का व्यवदार स्व॑था वर्जित था | इतनी स्वतन्त्रता श्रौर सुविधा के साथ श्रावश्यकता- 
नुक्कूल शब्दों का समुचित प्रयोग विवा संस्कत के किसी भी भाषा में श्रसम्मव है। 
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संस्कत भाषा श्रौर उसका साहित्य | ३ 


< दो श्र्रो द्वारा खमस्त श्लोक का नि्मण करना, एक ही श्लोक से प्रसङ्ग- 
संगति-पूवक दो-दो श्रोर तीन-पीन कथाश्रों का श्रथसे इति तकृ निर्वाह करना; ्र्दल, 
प्रोडशदल, श्रौर द्वात्चिशदल कमल-बन्धो, भयङ्कर श्रौर जटिल सपं च्रादि बन्धों का 
निगोण॒ करना संसृत भाषा की त्राश्चय॑जनक श्रौर कौतूहलपरं विशेषता है । राघवपाण्डवीय, 
राघवनेषधीय श्रौर राघवपारुडवयादवीय श्रादि श्रनेक महाकाव्य इसके प्रमाण स्वरूप 
उपलन्ध होते ह । रामङ्ृष्एविलोम-काव्य जसे काव्य भी इस भाषा में है, जिनमें सीधा 
पद्ने से रामकथा प्रोर उलटा पटने से करष्णकथा वणंन किया गया ह | इनका कारण संस्करत 
भाप्रा करा श्ननन्त शाब्द्-भाण्डार शरोर उखकी वह श्रदूशुत रकखाल रै, जिसमें 
ग्रावश्यकतानुसार उपयुक्त शरोर नवीन शब्द्-ल्पी खक्करे सव॑दा टाले जा सकते ईह । 

दुसरे, संस्कृत भापा का प्रत्येक शब्द्‌ किषी विशेष त्रथं को तेकर बनाया गया है| 
शब्दो के पीछे इतिहास हे, विकास क्रम है, प्रयोजन है, प्रत्येक शब्द्‌ को निसक्ति है. व्युत्पत्ति है 
प्रौर उनका वेज्ञानिक वगौंकर्णदहै। इसके लिषएटभी एथक्‌ शास्टोंका निर्माण क्रिया 
गया है | रश्रेगरेजी या शनन्यभाप्राघ्रों मं जिस प्रकार श्रथंरदित शब्दों का प्रयोग केवल संकेत 
के लिए किया जाता दहै, उखी प्रक्रार यह संस्कृत भाषामं दूषितदहै। एक उदाहरण 
लीजिए । संस्कृत भाषा म पत्नी के त्रनेक नाम ह; जसे पाणिग्ीती, द्वितीया, सहधर्मिणी, 
भाया, जायाश्रोरदारा। य्य प्रव्येक शव्दका श्रथं क्रमिक विकास की विभिन्न 
ग्रवश्थाश्रों को वताता है। पाणिग्रहण होने के समय पारिण्दीती शओरौर उसके श्रनन्तर 
द्वितीया | द्वितीया होने पर उसे सहधर्मिणी का पद्‌ पराप्त हृश्रा 1 जव सहधर्मिणी रूप मं धर 
भरण-पोषण करने लगी, तव उत्े भाया कहा गया । उसके अनन्तर जवर पुरुष ने उसके द्वारा 
नया जन्म ्रहण किया, तव वह जाया दलाई : (जायते श्रस्यामिति जायाः । च्रन्तिम श्रवस्या 
म जव विशाल परिवार की स्वामिनी हई, तव उसे दारा का पद्‌ प्रास ह्ृश्रा: दाराः स्यात्त 
कुटुम्बिनी । इस प्रकार पत्नीसे दारा तक समी नामस्त्रीके होते हुए भी श्रवस्या-मेद्‌ 
से स्वतंत्र श्रथं रखते है । इसके श्रतिरिक्त ष्दाराः शब्द को पुं ल्लिग शरोर बहुवचन माना 
गया है । इसलिए कि दारावस्या में वह पत्नी पुखर ॐ समान कुम्ब पर शासन करती है । 
ग्रतः, स्त्रीवाचक (दाराः शब्द पुल्लिग माना नया । फिर, धर की खवसे बड़ श्रोर सम्मानित 
होने के कारण श्राद्र के लिट दाराः शब्द्‌ वहुवचन मेदी प्रयुक्त किया गया है| एेसी 
सुव्यवस्थित श्रौर सभ्य भाषा एकमात्र संस्कृत भाप्रा इ है । इसी प्रकार, मनुष्य के जनः 
लोक, पुरुष, नर श्रादि शब्दों म मानव की उत्पत्ति से उच्चतम श्रव्या में पर्टचने तक का 
इ तिदास श्नन्तनिदित है । 

संस्कत भाषा की स्थिरता, विशाल भारत के भिन्न-मिन्न प्रान्तो को एकं सस्कितिकं सूत्र 
म अथित करनेवाली एक श्रटूट श्रद्धला है । कश्मीर से कन्यकुमारी तक भारतीयों के 
धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक कृत्यो मं, पूजा-पद्धतियों मे एवं संस्कारा में संस्कत भाषा का समान 
हप सें व्यवहार होता दै । श्राज भी भारत की खभी क्ेत्रीय भाषाच्रों को संसृत भाप्रा कौ 
सन्तान होने श्रौर उसके श्रच्तय श्रौर श्रनन्त शब्द्‌-मार्डार से ्राप्यायित होने का समान सूप 
से ्रधिकार है। खमी भान्तो में वेदों, उपनिषदो, दशंनो, श्रायुवेद्‌ त्रौर्‌ ज्योतिष के सभी 


॥ 
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ग्रन्थ एकरूप मं ही पदे-पदे जाते र । श्राज चिर वियुक्त हमारे प्राचीन उपनिवेशों--स्याम, 
जावा, खमात्रा, वाली श्रादि द्वीपां मे इसी भाषा श्रौर साहित्य के द्वारा हमारे सम्बन्ध 
जीवित बने हए ह । वाली द्वीप के व्राह्मण पुरोहित च्रपनी संध्या-परूना व्रादि मं उन्दी 
मन्त्रों ग्रौर क्रियाकलाप का श्राज भी प्रयोग करते पाये जाते ई। 
` यद्ये कारण है कि नेसखगिक, वैज्ञानिक ग्रौर शास्वीय प्रबल च्राधारों पर त्राधित संस्कृत 
भाषा राज सह वपां से ्रविरल रूपमे जीवित रद स्कीदहै। संसारकी श्रनेक उच्च 
भाप्रार्े, जो मीक श्रौर यूनान की संस्कृति ग्रोर सभ्यता के उत्थान एवं विकास में सहायक थीं, 
त्राज काल के श्रनन्त गभं में विलीन दौ गड, किन्तु संस्कृत भाषा की स्थिति श्राज 
भी स॒द्टदै। श्राठया दस हजार वर्षोके सुदोघं काल्ञमे भारत पर्‌ श्रनेक्‌ विदेशी 
छ्नाक्रमण हुए, कितने ही सामाजिकं सुधार हुए शरोर ्रनेक धार्मिक श्रान्दोन होते रे, 
किन्त संस्कत माप्रा मूत ओर वक्त॑मान काल के श्र॑तर को निरन्तर करती हुई चिरन्तन काल 
से विशाल भारत क कोने-कोने भे विराजमान हं । 
संस्रत भाषा की सर्वक्करिष्ट विशेषता इसकी सास्वीय उचारण-पद्धति है | स्वर-शास्त् 
के मर्मज्ञ विद्वान्‌ भारतीय ऋषिगण ने नाद्‌-विज्ञान का गम्भीर गवेषण कियाथा) वे नाद्‌- 
ब्रह्म के उपासक थे । इसी कारण उनकी गद्यपद्यमयी वाणी मे छन्दो का सौन्दयं श्रौर संगीत 
का स्वारस्य श्रन्तनिंदित है। पाश्चात्य विद्धान्‌ ई° एचू° जोनस्यन ने लिखा दहै--“प्राचीन 
भारतीय विद्वानों को नाद्‌ श्रौर ध्वनि-तरङ्गों के विविध प्रका का श्रसाधारण श्रौर श्रति 
सूद्छ ज्ञान या । शन्दोच्चारण श्रौर उसके श्र्थो के मधुर संगमसे जो महान्‌ श्रलोकरिक 
श्रानन्द उत्पन्न दोता है, वहं ग्रन्य माप्रा ग्रोर साहित्य में सवथा श्रसंभव हे ।2 
यदि उच्रारण-खम्बन्धी नियमों श्रौर तत्सम्बन्धी शास्त्रों का निमोणन किया जाता, तो 
ग्राज वह समस्त वैदिकः वाङ मय श्रविक्ल शरोर श्रविक्रत रूपसे प्राप्न दहो सकताजो 
लेखन-कला के रभाव में सदखों वपां तक वं श-परम्परा श्रौर गुरुपरम्परा दारा केवल स्मरण- 
शक्तिके ्राघार पर सुरक्िति किया गया था। 
प्राज भी वेदों का पारायण, उसी स्वर, लय, मात्रा श्रौर गति से श्रौर उसी उच्चारण- 
परम्परा द्वारा किया जाता है, जो सदसो वपं पूवं प्रचलित थी | 
इसके श्रतिरिक्त हमारा सवंस्व इसी भाषा मे निहित है। ऋषि-मुनियों का श्रलोकिक 
= श्राध्यात्मिक ज्ञानः कपिल-व्यासख-गोतम का ग्रनुपम दाशनिकं तच्व-ज्ञान; वाल्मीकि, कालिदास 
श्रोर भवभूति के स्वर्गाय काव्य; चरक, सुश्रत एवं श्रायेमट श्रौर वराहमिहिर का श्रायुविज्ञान 
एवं ज्यो तिविंज्ञान; खष्टि स प्रलय तक्‌ का इतिद्ास वतानेवाल्ते पुराण, धमं श्रोर श्रथंशास्त्र 
जिनके द्वारा खलो वौं से श्राजतक श्रार्यजाति शासित दो रही है; वास्त॒-स्थापत्य श्रौर 
कला-विज्ञान; साथ इ सदो वपां की श्रायं-परम्परा एवं इतिहास इसी भाषा मं सुरच्ित है । 
इसी भाषा में हमारी प्राचीनतम संस्कृति रोर सभ्यता का निमाीण दृश्रादै। इखी भाषाके 
वाङ मयम हमे भारतीय श्रात्मा की पविन्न शाकी मिलती है; जो हमारे गौरव, गवं तथा विश्व 
“ की श्रपार श्रद्धा का सुदृढ श्राधार है । संस्कृत के महस -प्रदशंन-सम्बन्धी विष्य का उपसंहार 
हम अपने प्रधानमंत्री पडित जवाहरलाल के शब्दो मं करते ह । उन्होने क्य है- 
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संस्कत मापा रौर उसका साद्ित्य धू 
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“यदि सुभे पर्छ जाय कि भारत की सवने विशाल सम्पत्ति क्या है १ श्रौर उत्तरा- 
धिकार व उसे कोन-सी वस्तु प्रात हुईं है, तो मै निःसंकोच उत्तर दगा की यह 
संपत्ति है-- संस्कत भावा, उसका खादित्य श्रोर उसके भीतर जमा सारी पूजी | 

संस्कृत भापा के सम्बन्ध मं पाश्चात्य विद्वानों श्रौर कुलं उनके श्रलयायी भारतीय 
विद्धानां का मत है कि संस्कृत भाषा, जनसाधारण की व्यावहारिक भाषा कभी नहीं रही, प्रद्युत 
वह सभ्य समाज की परिष्कृत सखाहित्य-भाषा रही । साधारण जनत। की भाषा प्राक्त थी। 
उक्त दोनों के नाम से दी यद स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राकृत का श्रथ प्रकृति ते 
प्रचलित, श्रथात्‌ स्वाभाविक है ग्रौर संस्कत का ग्रथं है संस्कार की गई भाषा। 

इस विप्रय पर विशेष विवेचन न कैरते हुए इतना ही कहना श्रावश्यक है कि रामायण- 
काल के पटले वेदिक श्रौर लौकिक स्स्छृतकेउन दो सेदो के श्रतिरिक्त न्य किसी भाषा 
का कहीं उल्लेख नदीं मिलता । रामायण के लंकाकांड मं दमान्‌ सीता को सन्देश देने के 
पहले सोचते है कि यदि मँ द्विजाति के समान संस्कत भाषा में बातें करूंगा, तो खीता मुभे 
वानरके रूपम मायावी रावख॒ खपतभकर भयभीत द्यो जायंगी। इससे यह श्रनुमान किया 
ज। सकता है कि उस समय उच वणां की माव्रभाषा संस्कत थी श्रोर निम्न भणी के व्यक्ति 
एवं ्ररणयनिवासी किसी च्रन्य संस्कृत भाषा का व्यव्हार करते ये | 

इससे यह तो निश्चित सर्पसेमानाजा सक्ता है कि उच वणं- व्राह्मण, च्च्रिय श्रौर 
वैश्य- संस्कत भाषा का व्यवहार करते थेश्रौर राजभाषा के ल्पमं उखा ही व्यवहार 
होता या] इसमे यह भी सहज दही स्मश्ाजा सकता करिजो इस भाषा का व्यवहार न 
करतेथे, वे इसे भली भति खम उकते थे ] इसका उदाहरण संस्कत के नारक ई; जिनं 
उत्तम पाच इसी गाप का प्रयोग करते ह श्रोर दूखरे पात्र उसे भली भाति समकर श्रपनी 
भाषा मे उत्तर देतेर। श्राज भी यह स्थिति देखी जाती हं। 

इस विप्रय पर संत्तेपतः यह कडा जा सकता है कि विक्रम-संवत्सर से लगभग ७-८ 
शतान्द पूवं उत्पन्न मापराविज्ञान के महान्‌ विद्धान्‌ यास्क सुनि ने श्रपने निरुक्त सं तथा उनके 
कुच ही परवर्ती महर्भिं पाणिनि ने च्रपने व्याकरण-शाच् मं संस्कृत ॐ लिए भाषाः शब्द्‌ का 
प्रयोग करिया है| वैदिक भाषा के श्रतिरिक्त समाज मं प्रचलित जिस व्यावहारिक भाषा के 
व्याकरण को रचनापा रिनिनेकी हे, वृह संस्कृत भाषा दी हं । क,ख लोगों का कथयन दै करि 
पाणिनि दवाय तत्कालीन प्रचलित भाषा को संस्कृत श्र परिष्कृत कयि जाने पर ही यदं 
संस्कृत भाषा कदी जाने लगी | पाणिनि ने च्रपने समय मे बोली जानेवाली माषराका 
ग्याकस्ण लिखा है। यदि बह व्यावहारिक भाषा न होती, तो इसके लिए इतना विस्तरत 
लिखने की श्रावश्यकृता ही न होत । पाणिनि ने श्रपने समय मे प्रयुक्त दोनेवाले शब्दं 
प्नौर स॒हावरों को संस्कृत श्रौर परिष्कृत किया । पाणिनि के श्रनन्तर वरचि ने वातिक बनाकर 
नवीन शब्दो का संस्कार किया । कारण य है कि उनके खमव मं व्यावहारिक भाषा में नये-नये 
शब्द्‌ प्रयुक्त होने लगे थे, जो पाणिनि के काल मं प्रचलित नही ये | । 

पाणिनि क समय यवनानी शब्द्‌ यवन की खी के लिए प्रयुक्त होता था; कन्व ब्रख्चि 


& चतद॑श भाषा-निबन्धावली 


के समय वह यवनों की लिपि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा था, इसलिए उन्दने भ्यवना- 
ल्लिप्याम्‌ः इख वातिकं का निमाण कर उसे नियमित किया | इसी प्रकार वातिकं द्वारा 
ग्रनेक नवीन शब्दों का शोधन शरोर समावेश किया जाना संस्कत भाप्रा की व्यावहारिकता 
मौर प्रगति कायोतकहे। मि 6 

वरचि के ्ननन्तर पतद्धलि ने, सम्रार्‌ पुष्यमित्र के शाखनकाल मं पाणिनि के सूत्रों 
पर विस्तृत भाष्य लिखा; जो श्रत्यन्त मह्वपूरं श्रौर प्रामाणिक दने के कारण ्रादरायं मदा- 
भाष्य के नाम से प्रसिद्ध दुश्रा | इसकी भाषा प्राज्चल लोकिक भाषा का उदाहरण ह । उन्होने 
तत्कालीन लोकव्यवहार मे श्रानेवाल्े नवीन शब्दों शरोर सुद्ावरों का प्रचुर माच्रामें संग्रह 
प्रोर संस्करण किया है! एक खारथी ग्रौर वैयाकरण विद्धान्‌ के संवाद्‌ द्वारा उन्होंने यद 
प्रदशित किया है क्रि एक वैयाकरण विद्धान्‌ की श्रपेक्ता रात-दिन भाषा व्यवहार करनेवाला 
सारथी, शद्ध शब्दो का प्रयोग करता हे श्र विद्वान्‌ श्रशद्ध शब्दो का} उन्होने स्पष्ट शब्दों 
मं यह स्वीकार क्रिया टै कि शिष्टजन; व्यवहार मं जिन शब्दांका प्रयोग क्रते ्हैःवे भी 
प्रामारिक श्रौर शद्ध ह । इखसे सिद्ध है कि संस्कृत भाप्रा पतञ्जलि के उमय तक व्यावहारिक 
माषा थी | भले दी, वह दिष्टजन-समाज की भाषा र्ही दहो ) खा के पूवं दुखरी शतान्दी की 
यह स्थिति है । ईस्वी-सन्‌ के प्रारम्भ श्रौर श्रागे की एक-दो शताब्दियों तक इस भाषा के 
व्यवहार का पता चलता दै। सम्राट्‌ खाहसाङ्क के राजमहल मं संस्कृत भाप्रा बोलने का दी 
नियम था-इसका उलत्तेख राजशेखर ने किया है । छरनेकं शताब्दियों तक श्रखिलभारतीय 
खभा-सम्मेलनों, श्रायोजनो, न्यायालयों मं संस्कत भाषा ही माध्यम केरूपमंप्रयुक्त 


की जाती रदी । ६ - = 
विक्रमसे तीन शतक पूवं श्राचायं कौरिल्य ने सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का शासन-विधान 


सस्त भाषा मे द्यी लिखा श्रौर उसे श्रनन्तर समस्त धार्मिक ग्रोर व्यावहारिक शास््ांका 


निमौण संस्कृत भाषा म दी होता स्टा। | 
कु लोगों का यह कथन भी समुचित प्रतीत नदीं दता कि पाणिनि के द्वारा व्याकरण- 
नियम-निगडत होने क कारण सस्त भाषा की गति श्रवरुद्ध हो गई । पाणिनि ने व्याकरण- 
दाख का निमी करके उसे खीमाबद्ध कर दिया |` किन्तु वास्तविक दष्ट से विचारकंरने पर 
यह मानना पड़ता दै कि पाणिनि, उनके परवत्ता वरख्चि ग्रौर पतञ्जलि ने उख भापाको 
सुव्यवस्थित परिष्कृत ग्रोर नियमित बनाकर उसके च्रमूल्य जीवन की ही र्ता नदींकी, उसे 
स्थिर शरोर समुन्नत बनाने तथा सजाने-संवारने का भी महान्‌ प्रयत्न किया | ग्रन्यथा, इस भाषा 
का इतना व्यापक, मधुर शओ्रौर ललित खूप श्राज दृष्टिगोचर न होता | श्राज इस्कान जाने 
कैखा विजत रूप वन जाता । यद्यपि इनके पूवं श्रौर पश्चात्‌ श्रनेक व्याकरण थे श्रौर वनते 
रदे; किन्ठ इन्होंने इस भापा के जीवित रखने श्रौर उत्तरोत्तर समुन्नत करने मं जिस श्रलोकिक 
प्रतिभा, वेज्ञानिकता शरोर दूरदशिता का परिचय दिया है, वह श्राश्चयंजनक हे । 
ग ग्रन संस्कृत भाषा-सम्बन्धी प्रसङ्ग को समाप्त करके उरुके विस्तृत सादित्य के सम्बन्धमं 
कुछ विचार ्रस्ठ॒त क्रिये जाते हं । ६ ८ 
साहित्यः शब्द का श्रथ है--शब्द श्रौर श्रथंका समान भाव से मधुर सामज्ञस्य | इस 


` प्रकार, 'सादिस्यः शब्द्‌ काग्रयोग काव्य के विशोपर श्रमं किया गयादे। राजशेखर श्रोर 






संस्कृत भापा त्रोर उसका साहित्य ७ 


वक्रोक्तिजीवितकार भडुन्तक ने भी (ाहित्यः शब्द का यही श्रथ किया ह कि जहां शब्द 
रीर अथ करी परस्पर एक कौ उपेत्ता दूसरे का च्रपकषरं या उक्र न दयोकर समान रूपे 
स्थिति दो › उस सादित्य कदते ह । न्य शाच््नो ये कदीं शब्द्‌ की ग्रौरं कदीं ग्रथ की प्रधानता 
प्रथक्‌ रूप मं देखी जाती ई, किन्त काव्य मे दोनों कौ प्रधानता समान ल्प में रहती है । ग्रतः, 
सादित्य -शन्द्‌, कान्य का वाचक द, जिसमे शब्द श्रौर श्रं का समान रूप से प्राघान्य्‌ है। 
इख अथ के ग्रनुसार 'खाटित्यः शब्द उख वाङ्मय का प्रतिपादक है, जिषमें काव्य श्रौर उसके 
भेद्-प्रभेद ९वं उसके सभी श्रंगों वं उपाङ्ग पर लिखी खमस्त अन्थराशि सम्मिलित है | यद्यपि 
प्राजकल इस सीमित च्रथं को छोडकर सादिष्य शब्द का ्र्थं किसी भाषा सें निबद्ध समस्त 
ग्रन्थराशि के लिए क्रिया जाता द । किन्तु; संस्कृत में इसके लिए व्यापक शब्द्‌ वाङ मयः है | 
ग्रतः, हम वहाँ खादित्यः शब्द्‌ के उसी सीमितश्रथं को लेकर ही उसक्ना दिग्दशंन करगे । 

संस्कृत भाषा मं निक्द्ध समस्त शास्नीय म्रन्थराद्ि या संस्कृत-वाङमय का संति 
दिग्दशंन इस स्वल्पकाय निबन्ध मं सम्भव नदीं है । ऋण्वेद्‌-काल से श्राजतक इस भाषा क 
वाङ्मय मं संतनी ग्रन्थराशि लिखी गई; इसकी गणना करना वर्षा क श्रन्वेषण द्वारा भी 
कृटिन है । श्राज ग्रनेक खदच्ाब्दियों ते विशाल भारत मं सदल-सदल विद्वानों द्वारा जिस 
वाङ्मय का निरन्तर निमीण होता रहा दैः एेसे वाङ्मय की विवेचना दुष्कर श्रौर मदान्‌ 
काय हे । अतः, याँ संकृत-वाङ मय की एकं शाखा साहित्व-शास्तर का अरतिं चिप परिचय 
कराना दही हमारा ध्येवहे।, 3 

'साहिव्यः शब्द्‌ का श्रथ काव्य है, जिसखमं उखके मेद्‌; प्रमेद्‌ तथा उसके सम्बन्ध कृ 
वभौ खामग्री- रख, ग्रलङ्ार, गुण, रीति, छन्द श्रादि-का खमावेश किया जाता दै । 

संस्क्रत भाषा के मूलम्रन्थवेद्‌ है, जो ग्राध्यात्मिकं भावना से श्रोतप्रोत धमप्राण 
भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता क त्रादि त श्रौर खमस्त विदयाच्रों के मूल स्थान ह । अतः, 
समस्त भारतीय वाङ म्रय उसी की भित्ति पर स्थित हे श्रोर संस्छृत-साडित्य का भी वदी 
ध्येय ह । श्रन्तर केवल भाषा श्रौर भाषण के प्रकार का दै । इसीलिए वेदों की भाषा श्रौर 
माप -ैली प्रसुसम्मित ह, पुराणो की मित्रखम्मित श्रौर साहित्य या काव्य की मापा ग्रर 
शली ऋन्तासम्मितदै। सभी का चरम लच्य प्क हे । 
` भारतीय संस्कृति का ल्य दै- संसार की विकट संवषमय स्थिति मं रहते हुए भी 
उसकी उपेत्ता कर श्रानन्द्घन सच्िदानन्द्‌ की श्रनुूति ग्रोर उपलन्धि | भारतीय साहित्य 
कामी यही लच्य है । इसीलिए उखकी ्रात्मा रख है, जो व्रह्म का त्रानन्द्मय स्वरूप हैः 
जसा किवेद मे का है- खो वै सखः, रसं ह्यवायं लज्ध्वा श्रानन्दीभवतिः । नास्यवेद्‌ 
के ्राचार्यं मरतने लिखा क्रि “न हि रखाहते कश्िदयंः प्रवत्तते ।' रस ही काव्य का 
जीवन-मरण है। ग्रलङ्कार, गुण, रीति, व्रौ चित्य ग्रादि सभी कान्य के ुण-रख क खावन ह । 
चे रसोन्सेष के कास्ण ह। सदयहृदय जव रस-ब्रद से तादात्म्य भाव को प्रात कर 
लेता है, त समस्त वे्यान्तर विगलित दो जाते हई । उसी मकार रखास्वाद्‌ होने पर उसके 
खमो साधनों का ज्ञान विगलित हो जाता है । इखी महान्‌ ध्येय क श्राधार प्र घदित्य-ख्ठ 
हुई 2, नाट्यशास्त्र ॐ प्रयम्‌ प्रवत्तक आचाय भरत का यही चिद्धान्त दे । यदी कारण ह 
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किं भारतीय काव्यो मे भारत की दार्शनिक संस्क्रति का प्रभाव दष्टिगोचर होता है । भारतीय 
नारको के दुःखान्त न होनेका यदी कारण है। भारतीय संस्कृति संसार के पयवसान को 
दुःखान्त नहीं मानती, वरा तो जीवन का श्रन्त सदा मंगलमय श्रोर श्रानन्द्मय है| श्रन्य 
साहित्य से संस्करत-ष।हित्य को यदी विशेषता है । 

पाश्चात्य संस्करति के भक्त भोतिकवादी स्थूल दृष्टिकोण से हमारे साहित्य की समीक्ला 
ग्रौर गवेभरणा करते हर श्रनाप-शनाप कल्पनाग्रां ओरौर दूषित अ्रनुमानों दवाय जो भ्रान्त 
धारणाः उत्पन्न करते ह, वास्तव मे दमारी श्राध्यात्मिक संस्कृति के श्रति गम्भीर रहस्यों से 
श्रनभिज्ञ होने ॐ कारण उसके श्रन्तस्तल मे प्रवेश नहीं कर पाते | श्रस्ु। 

संस्करत॒साहित्य, उसके मेद्‌-प्रमेद तथा उसके श्रङ्ग-उपाङ्ग च्रादि को मिलाकर विस्त्रत 
वाङ मय की स्ट $ है । भारतीय विद्धानोंका सदा से यह स्वभावरहा ह कि वे जिधर 
सुक, उसके श्रन्तिम स्तर तक पर्हुचने श्रौर उसे सवाङ्गपूणं बनाने में उन्दने कुछ बाकी नदीं 
छोड़ा । इी प्रकार सादिव्य-विद्ा भी श्रत्यन्त लोकप्रिय सूप मे श्रपने पूणं विकास पर 
पच चुकी यो । इख विस्तार का दिण्दशंन कराने के पूवं हम इख्के विकास श्रौर इतिदाख 
पर एक दष्टिपात कर लेना स्रावश्यक समते ई । 

भारतीय साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकिरामायण से माना जाता हे, यद्यपि समस्त विद्याघ्रो 

कै -खोतःस्वरूप वेदो मे सर्वप्रथम गति-काव्यों का तथा उपमा. रूपक, सूपकातिशयोक्ति श्रादि 
छ्रनेकं त्रलङ्कायों का श्रस्तित्व प्राप्त दोत। है श्रौर संवाद्‌-सूक्तों मं नारका के बीज भं दष्टिगाचर 
होते ह॑ । किन्त, उनका सर्वाङ्गपूणं रौर प्राजल रूप स्वंपथम रामायण के सूपमेंही दृष्टि 
गोचर होता है] रापायण, संसत भाप्राका आदि महाकाव्य है। उसमे भारतीय स्स्करति 
ग्रोर सभ्यता का विकसित रूप स्पर्ट दीखता ह] रामायण के श्राधार पर संश्छ्तखांहत्यमें 
शताधिक काव्यां श्रौर नाटकं कीरस्चनाकी गहईैरै। नेक पुराणों तथा महाभारत में 
इखी के श्राघार पर रामकथा का वणंन किया गया है] बोद्धमन्थों के चीनी श्रर तिन्बती 
त्रनुवादों मे तथा बोद्ध श्रौर जेनमन्थो मे रामायण का श्रधिकाधिक प्रभाव देखा जाता है। 
संसार कौ समस्त रचनाश्नो में रामायण की कथा सर्वाधिक लोकप्रिय हद है। रामायण का 
ग्रन्तरराष्टीय महत्व है ] जिस प्रकार वेदिक वाङ्मय में ऋग्वेद का सवं प्रथम श्रौर प्रधान 
स्थान है, उसी प्रकार लौकिक संस्कृत के वाङ मय मं रामायण का सर्वाच् स्थान हे। 

रामायण के श्रनन्तर दूखरा स्थान महाभारत का है। इसके सम्बन्ध मँ यदी एक उक्ति 
| पया हं कि श्यदिदास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌? 1 यद्यपि महाभारत को रामायण 
के समान महाकाव्य नी कहा जा सकता, किन्तु श्रनेक महाकाव्यों का जनक तो निर्विवाद्‌ 
रूप से स्वीकार किया जाता हे | महाभारत वास्तव मं इतिहास-ग्रन्य है | | 

ये दोनों महाकाव्य हिमाचल श्रौर विन्ध्याचल के समान संस्करृत-शादित्य के नगाधिराज है, 


भ ९ 


जिनके श्रत्षय स्रोतों से निकलनेवाली अनेक सादित्य-सरिताश्ों ने खदखां वर्षा से भारत- 


भूमि को श्राप्लावित श्रौरं श्राप्यायित करते हट खरस बना रखा हे । 


८ | काव्य दौ प्रकार के होते ई-भव्य श्रौर इर्य । उनमें भ्व्य काव्य के दो महान्‌ खोततों के 






संस्कत भाषा श्रौर उसका साहित्य & 


श्रतिरिक्त दश्यक्राव्यों के प्रधानाचायं भरतमुनि भी संस्कृत-साहित्य क श्रन्यतम सोत ह। 
साित्य के लच्ण ग्रन्थों सं सवृंप्रथम ्रन्थ, भरत का नाय्वशाचख है । नास्यशाखर का मुख्य 
विषय दश्यकान्य हे | यद्यपि भरत ने भ्रन्यक्ाव्यों से सम्बन्ध रखनेवाले रख, अलङ्कार, गुण, 
बृत्ति, छन्द, नायिका-भेद्‌ श्रोर काव्य-दोषो की विस्तृत विवेचना नदीं की है, तथापि श्रनेक 
प्रध्याय मं इन दिषयों पर प्रकाश डाला है । भरत ऊ परवत्तीं श्राचा्यो ने इन विधयो का 
विस्तरत विवेचन किया है) 

उक्त तीनों सादित्य-शाखर-प्रवत्तकों के समय श्रादि के सम्बन्धमें पाश्चात्य श्रौर 
तद्नुयायी भारतीय विद्वानों ने श्रनेक निमूल कल्पना कौ है, जिनमे श्रनेक श्प्रामाणिक 
पोर हास्यास्पद्‌ भी हं। जेमे-रामायण का महाभारत के बाद निमीण, दोनों का 
बुद्धकाल के वाद्‌ निमीण श्रादि। 

महाभारत के ्रनन्तर विक्रम-संवत्‌ के प्रारम्भ तक मध्यकाल मे साहित्य की प्रगति 
प्रनेकं धार्मिक शरोर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मन्द्‌ थी । लोकिक संसृत भाषा तँ 
श्रभी इतना लालित्य श्रोर माधुयं नहीं त्रया था क्रि उसमे साहित्य या कान्यो की ख॒ष्टिकी 
जा सके- पाश्चात्य विद्धानां का यह मत है। किन्तु ईसा के पूवं चटी शताब्दी मे पाणिनि ने 
व्याकरण-शाख का निमीण॒ करने के ग्रनन्तर “जाम्बवती-विजयः या भपाताल-विजयः नामक 
कान्य की रचना की थी । यद्यपि ये काव्य, त्राज उपलन्ध नदीं ई; किन्तु कु शताब्दी पूवं 
तक इनके श्रस्तित्व का पता लगता है। नवम शताब्दी के राजशेखर ने उनके काव्य की 
प्रशंसा की है। दशम शतक ॐ स्तेमेन्द्र ने उनके उपजाति-वरत्त की प्रशंखा की है| खद्रटके 
काव्यालंकार की टीका न्रौर त्रमरकोप की टीका मं उनके काव्यो की चर्चश्रों से मलार्भाति 
उनके कवि होने का प्रमाण मिलता है । 

पाणिनि क कु परवर्ती आचायं बरदचि के कण्ठाभरण' काव्य की चचौ राजशेखर ने 
की है । पुष्यमित्र के समकालीन पतज्ञलि ने षवाररचं काव्यम्‌ कहकर उनके काव्य का 
उल्लेख महाभाष्य मे क्रिया है| सक्तिप्रंथों मे वररुचि के श्रनेक पद्य मिलते ह| उनकी 
कवितारश्रों को देखने से वरख्चि की उक्कृष्ट कविस्व-शक्ति का परिचय मिलता है । | 


पतज्ञलि ने महाभाष्य में श्ननेक शलोक-खण्डों, कं सवध, बलिबन्धन च्रादि नारको तथा 
वाखवदत्ता, सुमनोत्तरा श्रौर भैमरथो नामक श्राख्यायिका््रों का उल्लेख किया दै । पाणिनि 
के समकालीन छन्दः्शाल के श्राचायं पिगल ने काव्यो में पयुक्तं होनेवाले अनेक लोकिक्‌ 
छन्दो क लच्ण लिखे ई; जो नवीन साहित्य मे भ्रयुक्त होने लगे थे । श्रतः साहित्य का 
उदयकाल विक्रम के श्ननेकं शतक पूवं हो चुका था-यह निःसन्देह कहा जा खकृता हे] 


विक्रमकालीन महाकवि कालिदास ने जिन भास, रामिल, सोमिल, कविपुत्र रादि कवियों 
के नामो का उल्तेख किया है, वे उनके समय से पूवं उत्पन्न हो चुके थे । विक्रम के १५०- 
२०० व॑ पूव क शिला-लेखों मे ्रत्यन्त ललित संस्कृत-प्यो मे लिखे शिला-लेख प्राप्त होते 
हं । श्चतः विक्रम के पूवं संस्छृत-वादित्य का पूणं विका दो चुका था--इसमं सन्देह नहीं । 
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विक्रम-संवत्‌ के प्रारम्भ से संस्कृत-खादहित्य का यौवन-काल प्रारम्भ होता है। इस समय 
संस्कत के साय प्राक्त भाषा भी पूणं विकखित हो चुकी थी । पशाची भाषा मं लिखी गई 
ृहत्कथाः श्रर (हालः की "गाथासप्तशतीः उसके उाक्ष्ट उदाहरण ह । इस समय देश मं 
साहित्य का प्रबल रूप से प्रचार होने लगा था | राजा स्वयं कवि होते थे, श्रत्व वे कवियों 
का श्रादर-सम्मान करते ये । यथा राजा तथा प्रजा" नियम के श्ननुसार प्रजा में सादित्य-पम 
उदीप दो उठा था | इसी श्रवसर पर संस्कृत-सादिव्य-ततेत्र के सर्वत्करष्ट कलाकार कालिदास 
ने अ्रपनी श्रनुपम स्चनाश्रों द्वारा महाकाव्य, खण्डकाव्य श्रौर इश्यकान्यों की सुसंस्कृत, 
प्रिमाजजित श्रौर सुस्थिर शैली का श्रादशं उपस्थित करके साहिव्य-चतेत्र मे नवीन युग का 
वर्तन किया | उनकी रचना न भूतो न भविष्यति के वास्तविक उदाहरण ई । श्रश्व- 
घोष, भारवि, माघ, कुमारदास, श्रीह, रत्नाकर रादि महाकवियो ने इसी शली का श्रनुखरण 
श्रौर परि्हण क्रिया है । उनके खण्डकाव्य या गीतिकाव्य एवं मेषदूत के श्रादश पर 
ञ्ननेक . दूत-काव्यों की तथा सरस एवं मधुर गीतिका््यों की रचना को प्रेस्णा मिलो श्रौर 
उनके मू-लोक एवं स्वर्लोक का मधुर सामञ्ञ्य करनेवाले श्रभिज्ञानशाछुन्तलः ने रूपक- 
रचना मे सर्वोत्कृष्ट शआ्रादशं स्थापित क्रिया| यदी कार्ण हैकिंवे वास्तविक श्रथंमं 
कविकुल-गुख थे। उनकी स्यापित परम्परा आआजतक श्रविक्रृत रूप से समस्त भारत मं 
किसी स्प से जीवित है] पिले कुं दशकं तक भी संस्कृत भाषा मे महाकाव्यों रौर 
गीतिकाव्यों की रचना होती रही हे। 

छरी शताब्दी से ग्यारह्वीं शतान्दी-पयंन्त कश्मीर में संस्कृत-सादित्य का त्यन्त मधुर 
परिपाक हुश्रा | इस समय महाकवि मेरठ, रत्नाकर, ग्रानन्द्वधंन, शिवस्वामी, जगद्धर भट 
त्तेमेन्द्र, रम्थु, विल्दण, क्ण, जल्द, अ्रभिनन्द तआ्रआदि बड़े-बड़े दिग्गज महाकवि हुए 
जिन्हने पचास सर्गा तक के मदाका्यों न्रोर सेकंड गीतिकाव्यों का निमाण किया। कान्य- 
कला की प्रोढता, माधुयं का अतिशय्य त्रोर रचना का त्रलौ किक सौन्दर्यं इनकी रचनाश्रों में 
चरमसखीमा तक पर्हैच चुका या | कवियों के समान यहां के मात्ररप्त ओौर अ्रवन्तिवमां जसे 
राजा भी महाकाव्यं का प्रणयन करते थे । 

संस्ृत-सादित्य के निमोण, संरत्तण, संबद्ध न ओओर प्रसारकार्यो मं भारतीय राजाग्रो 
द्वारा सवांधिक प्रोत्ाहन श्रौर प्रेरणा प्राप्त हद । शूद्रक, सादसाङ्क, विक्रम, दाल, समुद्रगा, 


` इषंवद्ध'न, माव्रयुक्त, कुमारदा, तअवन्तिवमा, यशोवमा, वाक्पतिराज, मोजदेव तथा 
¦ 


कृणोट, केरल श्रादि दक्लिण-भारत के अनेक राजाश्रों ने स्वयं उच्चकोटि की सचना की ई । 
इनके द्वारा प्रश्रय-प्राप्त श्रनेक सादित्यकारों ने उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण किया । 
इनके श्रतिरिक्त प्रायः सभौ भारतीय राजाग्रों के दरबारों में कवि श्रौर विद्धान्‌ रहा 
करते थे | 

. ^ प्राचीन समय से राजाश्रोंके दरत्रारों में प्रतिवप्रं काव्य-गोष्ठियां श्रौर परीच्ा-सभार्ये 
होती थी, जिनमें दुरुदूर देशों के कवि अ्रपनी-च्रपनी स्चनार्णे सनाते थे । उच्छृ सचनो 
पर पुरस्कार प्रात होते थे । सर्वाल्छष्ट खादित्यकारो को विशेष प्रमाणपह दिये जाते ये ग्रोर ब्रह्म- 
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रथ पर वेठाकर उनको शोभायात्रा ( जलुस) निक्राली जातौ थी | राजशेखर ने एेवी सभाग्रों 
की चचां कीदै। पाटलिपुत्र मं पाशिनि, वरचि, पतञ्जलि श्रादि की परीक्षा तथा 
उच्जन म कालिदास, त्रमर, सुर, भारवि च्रादि कवियों की परोक्ता, पुरस्कार श्रादि का 
निदेश किया दहै। इस प्रकार के ग्रायोजनो द्वारा दूर-दूर के सादित्यकारों का सम्मेलन श्रौ 
उनकी स्चनाश्रों का प्रसार बहुत शीघदह्ोताथा। यही कारणथा कि केरल से कश्मीर तक्‌ 
नवनिपित साहित्य का शीवदही प्रसार हो जाताथा। 

कवियों के श्रतिरिक्त, सादित्य-शाच्र के महान्‌ श्राचायं श्रानन्दवधंन, श्राचारयं त्रभिनव 
गु, वामन, खद्रट, सय्यकर, वक्रोक्तिमागं के प्रवत्तंकं भट कुन्तक, मम्भ, महिम भट श्रादि 
साहित्य-दशंन के ममज्ञ विद्धानां ने अपनी गम्भीर गवेप्रणाग्रों श्रौर श्रखण्ड पारणिडित्य के 
ग्राधार पर सादित्यको दशन च्रादि गम्भःर शास््रोंकीकोटि मे लाकर उसका मदान्‌ 
गोरव बढ़ाया | कश्मीर के सिद्ध-सारस्वत कवियों ने संसृत भापरा के साहित्य को बाह्य श्रौर 
द्राभ्यंतर रूपों से प्रोदतम श्रौर मधुरतम बनाने एवं संस्कृत-सादित्य के उकत्कषं बढ़ाने में 
स्वीधिक् कायं क्रिया दे। 

श्राख्वीं से ग्यारदवीं शताब्दी तक कनोज भी सादित्य-खषटि का केन्द्ररहदादै। स्वयं 
मदाक्राग्य के प्रणेता यशोवमां, मदेन्दपाल, मदीपाल त्रादि राजाश्रों के समय गण्डं भवभूति, 
राजशेखर, वाक्पतिराज, श्राय ्ेमीश्वर, प्रचण्ड दाशंनिक महाकवि श्रीदं श्रादि विद्वानों 
ने उच्च कोटि के दश्यक्राव्यों कौ सचना रा साहित्य क महनीय सेवा की है | उत्तररामचरित, 
मालतीमाधव, बालरामायण, कपू रमर, विद्धशालभज्जिक्ा, चण्डकौरिक जसे सादित्य- 
संसार के उच्चतम नाध्कों तथा नैषधीय चरितः एमे श्रूयत महाकाव्य की सचनाकी 
गई, जो साहित्य में श्रत्यन्त गौरवपूणं माने जाते ह । 


बंगाल के सेनवंशी राजाग्रों के सनय च्राचायं गोवधंन, महाकवि जयदेव, धोयी, कवि- 
राज, शरण श्रादि मह।कवियों ने श्रायाशतशती, गीतगोविन्द, पवनदूत श्रादि काव्यो का 
निमाण किया, जो संस्कृत के गीतिकान्यां में युगान्तर उत्पन्न करते हं । इनमे संस्कृत भाषा 
की मधुरिमा चरम सूप में दीख पडतो ह । 

दवीं शताब्दी ऊ ्रनन्तर दक्सिण-भारत मं संस्कत-सादित्य का निमौण विशेष सूप मं 
प्रारम्भ इुश्रा । इनकी रचनाशैली श्रन्य प्रान्तीय शेलियो से भिन्न यी; रन्त॒ च्रत्यन्त प्रोढ 
ग्रीर त्राकर्षक । यद्यं कुछ मदाकान्यों क अतिरिक्त खण्डकार्वयां, स्तो त्रका्व्यो, नरको, 
चम्पून्थों, भाण, प्रहखन त्रादि रूपका का प्रचुर माता मं निमाण दुश्रा। इस युग के ग्रत 
ने वेकट।ध्वरि परिडतराज तथा जगन्नाथ के श्रतिरि क्त श्रप्पय दीधिति, नीलकण्ठः दी तिति 
त्रादि महाकवि श्र साहित्य-दशंन के प्रचण्ड विद्धान्‌ उत्पन्न हुए । रसगंगाधर ग्रोर 
कुवलयानन्द्‌ एेते प्रौढ, प्रामाणिक श्रौर विद्वत्तापूण मन्थो का इनके द्वारा निमीण श्रा । 
दक्तिण.देश मे संस्छृत-खाहित्य प्र जो प्रचुर कायं हुच्रा दै, वहं अत्यन्त गौरवान्वित श्रौर 


सपरहणोय है । 
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ग्यारहवें शतक मं गुजर देश मं भी संस्कृत-सादित्य के रचनात्मक श्रौर विवेचनात्मक 
कायं हप ह । कायस्य महाकवि सोल कौ “उदयसुन्दरी कथाः शरोर वा्तरुपाल के रूपक ` 
इसी शताब्दी मे उपलब्ध हए ई । इसी समय गुजरात के संस्कृत-प्रेमी राजानो के प्रश्रय 
म श्ननेक अन्थों की रचना हई । इसमे जेन विद्वानों का त्रधिक सहयोग रहा है | 

पिद्धली शतान्दियों मे राजस्थान में भी संस्करत-सादित्य का निमीण हृश्रा है| इष 
समय भी च्ननेक षाहित्यकारों की रचनार्णँ प्राप्त दोती दं । हम्मीर-विजय, धृध्वीराज-विजय 
द्मादि श्रनेक महाकाव्यों की रचना हई है। विक्रम की पिछली दातान्दी मं जयपुर के 
श्रीकृष्णराम कवि प्राचीन महदाकवियों की रक्छर के साहिव्यकारयथे। जयपुर-विलास श्रादि 
द्मनेक ललित रचना उन्होने की र्हं, जो त्रव श्रलभ्य ई। 

सादित्य-निमांण-काल की श्रन्तिम श्रवधि विक्रम की विश शताब्दी के प्रारम्भिकं कालच तक 
रही रै । इस समय भी भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों मं सखादिव्य-निर्माण-कायं चलता रहा दै 
ग्रोर श्राज भी किसी रूप में प्रचलित है। 
` इख शतक मं भारत-प्रषिद्ध महाविद्वान्‌ मदामदोपाध्याय गङ्गाधर शास्त्री तलङ्ग का 
श्मलिविलासिसंताप, बंगाल के महामहोपाध्याय प्लानन तकरत्न, विहार के रामावतार शमां 
पाण्डेय एवं मिथिला के श्रनेक विद्वानों द्वारा उच्चकोटि के भ्रव्य श्रौर हश्यकाव्यों का 
उल्लेखनीय निमी हुश्रा है । 

भव्यकाग्यां के श्रवान्तर मेदो मं कुश स्तोत्र-काव्थ भी साहित्य की दृष्टि से अनत्यन्त 
महच्वपूणं ह । रख, भाव, श्रलङ्कार, गुण श्रादि की दध्यां सेये स्तोत्र उन्छृष्ट साहित्य में 
स्थान प्राप्त करते हं। कश्मीर के महाकवि जगद्धर भटका स्थान इनम सभी दष्टियों से 
श्लाघ्य दहै । इनका स्तुतिकुखमाज्जलिः नामक बृहत्‌स्तोच्र-संग्रह;, श्रदयुत कवित्वमय है। 
सोलद वरं के इस शिवभक्त महाकवि की श्राश्चयंजनक शरोर प्रसादमय कविता में कु 
श्रलोकिक़ श्रास्वाद्‌ श्रोर अनिवंचनीय माधुयं है । इसके श्रतिरक्त वाणभडक का चरडीशतक, 
मयूर का सुयंशतक, शङ्कराचायं की सौदयंलदरी, मूक्कवि के प्स्तव, वेंकटाध्वरि का 
लच्छमीसदल, परिडतराज का लदरीपश्चक, विष्णणुभक्तिकल्पलता श्रादि श्रनेक उक्कृष्ट स्तोत्र ह । 
इन्दी त्राद्शं पर बनाया गया श्राचायं रामावतार शमा का मारतिशतक भी इखी कोटि 
की श्राधुनिक रचना दै | 





दश्यक्राग्यों के खम्बन्ध मं पिले प्रधट्रकों मं साधारण चचा की गई है] इनकी उत्पत्ति 
क्व श्रौर कंसे हृै--यइ विषय श्रत्यन्त जटिल श्रौर छान-बीन का है | कु पाश्चात्य विद्वानों 
ने आरतीय नारको पर ग्रीक श्रोर यूनानी प्रभाव का समर्थन करने क] महान्‌ यत्न किया है, 
जो सवथा श्रसार श्रौर निमुल संकुचित भावनापूणं होने के कारण विमरशंनीय नदींदो 
सक्ता । समस्त विद्याश्रं के मूल श्राघार वेदों के संवाद्‌-सुक्तां म इसके बीज पाये जाते ३ । 
“उवी हाप्रा : पुरूरवसमेडं चकमेः इस सूत्र के श्राधार पर कालिदाख के विक्रमोर्वशीय 
` सपक क रचनाकी गै है। नाटृयव्रिद्या को प्रम वेद्‌ माना गय है| पाश्चात्य विद्वानों ने यद 
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स्वाकार क्या कि वेदिककालीन यज्ञो मे गायन न्नौर नरतनके साय संवाद्‌-सृक्तों का 
प्रभिनय दोता था। 


भारतीय नास्यशास्त्र के श्रनुसखार देवताश्नों की सभाम च्रिपुरदाह नामक डिम न्नर 
समुद्रमन्थन सखमवकार का प्रथम श्रभिनवक्िवा गवयाथा। पाणिनि के पूवं नरसूत्र नामक 
सूत्र-अन्य का पता चलता हं, जो नाटयशास्त्र-विषयक्‌ मूलग्रन्थ था। पतद्खलि ने श्रपने 
भाष्य मं कृखवध शरोर वलिवन्धन नायको के नाम दिये है। 


लगभग उन्दी के समय निमित भारतीय नाय्यशास््रमें श्रनेक नारकीय विषयों का 
विस्तार देखने से स्पष्ट मालूम हता द्‌ कं नारका का रचना उसमे खदलां वपर पूव होने लगी 
थी | उसका इतना विकसित रूप दो-चार सो वर्पो मं सम्पन्न नदीं दो सकता 


'जवनिकाः शब्द्‌ को लेकर मीक गओ्रोर यूनान द्वारा भारतीय नाययकृला का उन्मेष मानने- 
वाले कु पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनार्ण् या तो उनके घोर श्रज्ञान-प्रसूत ह या संकुचित 
मनोच्रत्ति के कारण दुराग्रद-ग्रहिल ई। ग्रीक ग्रौर भारतीय नाट्य-परम्परारणं भक्त्या भिन्न 
है, उनका लेशमात्र भी सामज्ञस्य छम्भव नदीं है। फिर, ग्रीक ग्रौर गूनान की सभ्यता के 
जन्म-म्रदणकाल तक भारतीय नादय्यकला पयाप्त मात्रा मं परिष्कृत श्रार परिमाजित हो चुकी थी । 

उपलन्ध संस्कत रूपकं मं सर्वप्रथम (भाखः की नारकावली उपलब्ध होती है, जिसर्मे 
तेरह नायकं प्राप्त हुए ई । इस स्वंधमं ऊं लोगों का मत है कि (स्वप्नवाखवदत्तम्‌ को 
छोडकर श्रन्य नाटकं माखके नहीं हं, उनके नाम से कल्पित किये गये ह] इश सम्बन्ध 
मे इस श्रवखर पर विचार करना कठिन है । भाख के ग्रननतर कविकुल-गुख कालिदास के 
तीन नारक उपलन्ध होते ह, जिनमें श्रभिज्ञानशाक्ुन्तल, समस्त रूपक-जगत्‌ मं सर्वा कोरि 
का नायकं माना जाता है। इने श्रनन्तर ्रश्वघोप का ‹शारिपुत्र-प्रकरणः है, जो नौ रङ्को 
म लिखा गया है । विशाखदत्त रा सुद्राराक्तसः, गूद्रक का मृच्छकटिकः श्रोर भट नाराय 
का व्वेणीसंदयारः श्रपने-च्रपने विषय के प्रथम श्रेणी के नाटक ह। इनके श्रनन्तर कालिदास 
कीकौरिके भवभूति का समय त्राता है--इनके तीन नारको मं कख्णरस-प्रधान “उत्तर- 
रामचरित संस्कृत-खादित्य का श्रमूल्य रतन दै । सम्राट्‌ हषेवधन की ^रत्नावलीः न्रोर 

गानन्द्” भी उचकोटि क रूपको में ई । ` राजशेखर, त्राय सेमीश्वर, मुरारि रोर जयदेव 
के रूपक सा दिव्य-त्ते् मे त्रपना विशेष स्यान रखते ह । इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य मं 
ग्रनेक छाया-नारक श्रौर प्रतीक नारको कौ स्वना इई हं । 

संस्कत के दश्यकाव्यों के मुख्यतः दस प्रकार ओओौर त्ररठारह उपप्रकार ह । इस च्रतिशय 

धुरश्रौर ललित सादित्य का संसृत में श्रव्यकाव्यो कौ श्रपेत्ता त्रधिक विस्तार श्रा हे। 
इन दश्यकाव्यों मे कु संस्कृत रूपकं की चचो पले को गद है । 

पद्य-काब्यों के अतिरिक्त सस्रत के गद्य-काव्य का निमाण भी च्रपनी ठलना नदीं 
रखता । संस्कृत मे सव॑प्रथम श्रौर सवंप्राचीन गद्य क दशन तो वरदिक संहिताश्रों से प्रारम्भ 








पाश्चात्य साहित्य में श्राज इस कथा-सादित्य को श्रत्वन्त महखपूखं स्थान दिया जाता है 


१४ | चतद॑श भाषा-निबन्धावली . 


होते ह, जो अन्त में नव्य न्याय की क्लि्टतम शेली मे पयवसित होते ह । इख शास्त्रीय गय 
कै श्रतिरिक्त साहित्य-गद्य का प्रारम्भ महाकवि सुबन्धु की "वासवदत्ता" से होता है। इनके 
पूर्वं भो भदवार इरिचन्द्र के गय्-परवन्ध की चचौ बारभट्ध ने की हे, जो ग्रभी तक उपलन्ध 
नहीं ३। संस्कृत-सादित्य मे गदय-रोली का सर्वोत्तम श्रौर मधुरतम रूप बाणनड के ग्रन्थों मे 
पाया जाता हे । 

पद्य-ललियों के समान गद्य की भी त्रनेकं शेलियां ईह । किन्तु गद्य का प्रधान गुण श्रोज 
है । ओज के विना गद्य निर्जीव-खा हो जाता ह । ग्य, कवि करी प्रतिभा श्रौर पारिडत्य की 
कृसौरी है। इसमे पूणं सफलता प्राप्त करनेवाले महाकवि वाणभट् का सर्वाँ स्थान है । 
उनके श्रतिरिक्त दण्डी, धनपाल, सोमदेव सुरी; चिविक्रम भटक, श्ननन्त, सोल त्रादि गद्य 
के परोद महाकवि है! इनमे सोमदेव, चिविक्रम श्रौर शअ्ननन्त क्वि ने क्रमशः यशस्तिलक, 
नल श्रोर भारत चम्पुश्रों का निर्माण किया है, जो गद्य-पद्यात्मक है; किन्तु उनमें उत्कृष्ट गद्य- 
भाग सादित्य-दष्टि से उच्च स्थानीय है । दक्षिण की प्रचण्ड गद्य-शेली 'वरदाम्बिका परिणयः 
चम्पू मे देखी जाती है । श्राधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि विश्वेश्वर पाण्डेय की (मन्दारमज्ञरीः 
तथा श्रम्बिकादत्त व्याख की शिवराज-विजयः सरल, प्रोद शरोर सुन्दर गद्य-शेलो के 
उल्लेखनीय भ्रंय है । 

सस्त का कथा-साहित्य भी विश्व के खादिव्य म प्रभावपूरं . स्थान रखता है। यद्यपि 
तथापि इसका उद्गम भी भारतीय साहित्य के श्रादिल्लोत ब्राह्मण-ग्रथोंमे पाया जाता है | 
धामिकत त्रौर पौराणिक कथाश्रौं को छोडकर मनोरंजन-प्रधान लोक-कथाग्रों का प्रारंभ, श्रज्ञात 
काल से प्रचलित था, किन्ठ॒ उनका खवंप्रथम संग्रह महाकवि गुणाब्य ने श्वहत्कथाः के नाम से 
करिया, जिसके संस्छृत मे तीन श्रन॒वाद्‌ प्रात द्ोते ह । इन कथानं के त्आधार पर श्ननेक 
संस्कृत गद्यकराव्यों तथा नारकं की रचना हुई । पञ्चतंत्र इस साहित्य की सवंप्रिय रचन। 
है, जिसका छटी दाताब्दी मे प्रथम श्रुवाद पहलवी भाषा मेँ हु्रा श्रौर उसके बाद विश्व 
की श्रनेक भाषां मे श्रनूदित होकर इसने विश्व को एक नवीन शेली प्रदान की | वेताल 
पशविंशति, शुकषप्तति श्रादि सस्रत की कथार्णँ भी श्रपनी लोकप्रियता के कारण श्रनेक 
भाषाश्रों मँ त्रनूदित इई ह । | 

संस्ृत-साहित्य क इस ललित निमीण॒ म बोद्ध-कवियों कौ रचना मी महत्वपूणं स्थान 
रखत्ती हं । कालिदास-युग के त्रश्वघोष, मारच श्रौर श्रार्यसूर जसे मर्मज्ञ मदाकवियों की 
बुद्ध्वसिति, सीन्द्रनन्द्‌, जातकमाला च्रादि स्चनार्ण प्रथम श्रोणी की रचनार्णँ ह | जेन-कवियों 
ने भी संस्कृत-सादित्य के मधुर श्रौर सरस निर्माण में मदस्वपूणं कायं किया है । साहित्ये 
मृ सुवित साम्प्रदायिक्‌ भावनाश्रोको दूर कर उन्होने रामायण श्रौर महाभारत द्यी नी; 
भागवत क कइष्ण-लीलाश्रों के श्राधार पर भी श्रनेक महाकान्यों कौ रचना हिन्दू-दष्टिकोख से 


की दै । ग्यार्वीं शताब्दी के लगभग जेन महाकवियों ने इस सतत्र मे प्रवेश्य किया है| श्रमर- 
चनद्रसूरिका ४० सर्गा मं लिखा गया बालभारतः नामक महाकाव्य वेदीं रीति का सुन्दर 


संस्कृत भाष्रा जओरौर उसका साहित्य १५ 


उदाहरण दहै! पारडव-चरित, नरनारायणानन्द, वसन्त-विलास, धमंशम्माम्थुदय, 
दीरसोभाग्य श्रादि मदहाक्नाव्यों क ग्रतिरिक्त त्रनेक महाकाव्यं न्रौर खर्डकार्व्यों की रचना की 
गह है । श्राचायं हेमचन्द्र ने काञ्यानुशाखनः जैसे उत्कृष्ट काव्य-रचना-शास्च के निर्माण के 
त्रतिरिक्त संस्कृत-खारित्य के त्रनेक प्रामाणिक म्रन्थों का निमीणमी क्रियादै। 

संस्करेत-सादहित्य की खष्टिमं श्रनेक मद्िलला कवयिच्रियों ने भी श्रव्यधिक योगदान 
कियादे। इनमें मदार्र, ग्रास, कर्णाट, केरलं ग्रौर लाय्देश की कृवयिचरियों का श्रधिक 
पता चलता द, जिनमं विजया विल्निका; कणौट-राजगप्रिया, मधुरवाणी, प्रसुदेवी, सुभद्रा 
प्रादि की स्फुट रचने तो श्रातत दती ई, किन्तु उनके निबन्ध वदी मिलते। दक्िण- 
भारत मं कुचं कवयित्रियों के प्रजन्धर प्रात्त हुएदहै। राजशेखर ने इनकी च्चा श्रपनी 
प्रशस्तियः सं की है । काव्प-प्रकराञ्च ठेते उच्चकोटि ॐ रन्यो मे इनकी रचनार्पँ उदधृत ई । 
पिद्ले दशको मे श्रीमती क्माराव ने, जो कर्णायदेशवासिनी यीं, गान्धीवाद तथा च्नेक 
स्फुट विषयों पर खन्द्र काव्य-निमाण किया है | 

कान्य के मध्ययुग मं चिच्रकाव्य-स्चना की श्रोर कवियों का ध्वान ्रधिक च्रङ्ष्ट हुश्रा 
प्रतीत होता दै । उवंप्रथम भारवि के करिराताजु नीयः मे एक सगं चित्र-रचना का है, जिसमें 
एकान्तर शरोर द्व यच्तर श्लोकं तथा सुरज, कमल चश्रादि रन्धं द्वारा श्राश्चयं ग्रौर 
कौतूहलपूणं चित्र-निमांण क्रिया गया है । इस परम्परा को माघने परिन्नदित किया है। 
प्रागे चलकर इस रचना कौ श्रोर कवियों का ुक्राव त्रधिक्‌ दीखता है । श्रनेक चित्र-काव्य 
निमित हुए इसके ्रन्तगंत क्रियारुस्त, कारकगात, पदेलिका श्रौर कूट-रचनार्ँ भी दोने 
लगीं ग्रौर इनपर कुड लत्तण-ग्रन्थ भी लिखे गये । 


उच साहित्य की दृष्टि से यह तृतीय श्रंणी का काव्य माना गया है श्रौर सादित्य के 
तृतीय युग में ही एेखी रचना ्रधिक उपलब्ध भी हई हं । वतीय श्रेणी की रचना होने 
पर भी इसमे कवि की प्रतिमा, पारिडत्य, सूूवू ग्रौर व्यापक ज्ञान का पता चलता हे। 


खी रचनाः पिद्धलली तीन-चार शताब्दियों के इधर श्रधिक मात्रा मं देखी गई ई । आज 
भी संस्कृत के एेसे त्ने कलाकार विद्यमान रह । 


संस्कृत-साद्िव्य की चचा मे लच्य-चर्चा के खाथ लच्ण-चचौ भी श्रावश्यक है। 
लक्धण-गन्थों मे काव्यो के लक्षण, स्वरूप, प्रकार, उनके गुण, दोष, श्रलङ्कार, शेली, इतति, 
रख, ध्वनि श्रौर रन्यान्य च्नेक निमीण-खामग्री श्रादि का विवेचन क्षिया गया दै । यहं 
प्क श्रतिविस्तरत च्रौर गहन विषय है । इसमे श्रलङ्कार, रख, वक्रोक्ति, श्रोचित्य श्रादि 
प्रनेक सम्प्रदाय रह । 


काव्य-लक्षण-सम्बन्धी सव॑ प्रथम चचौ अग्निपुराणे की गद है। इसके श्ननन्तर 
मेधावी खद, भामह, दण्डी, वामन, उय्यक श्रादि श्रलङ्कारवाद्‌ विद्वानो ने इस विष्य पर 
ग्रन्थ लिखे हं । श्रलङ्कार श्रौर रीति को कान्य की श्रता माननेवाले ये प्राचीन 
त्रालङ्कारिक ह । नवम शतक के कश्मीरी ्रचायं श्रानन्द्वधंन ने ध्वनि पर श्रतथुक्ृषट 
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जरौर गंभीर मरन्थ लिखा रै, जो सादित्य का प्रामाणिक श्रौर मूल मन्थ माना जातादहै। ये 
ध्वनिमत-प्रतिष्ठापनाचायं कदे जाते ह । श्रभिनवगुप्त शरोर मम्मट ने इस मत को शास्त्रीय 


१ 


दृष्टि से प्रतिष्ठित क्रियारै। ये दी तीन, ध्वनि-रखशास्त्र के प्रधान शरोर प्रामाणिक 
श्राचायं ईै। 

कश्मीर के मदिमभट् ने, जो प्रचण्ड तारिक थे, ध्वनि के खण्डन मं ध्यक्ति-विवेकः नामक 
न्थकीरचनाकीदहै। कश्मीरके ही भट्क्रुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानते 
इट “वक्रोक्तिजीवित' नामक सुद्ध मीमांसापूणं मन्थ लिखा है । 

दशम शतक क गम्भीर समालोचक सतेमेन्द्र ने श्रोचित्य पर नवीन मीमासाकीहै। 
इनके श्रनन्तर सादिव्य-दपण, रगं गाधर- ये दो श्रत्यन्त्‌ उक्करृष्ट मन्थ निमित हु 

इनके श्रतिरिक्त मीमांसक कवि राजशेखर ने काव्य-रचना-शास्त्र के सम्बन्ध में नवीन 
तरौर सू मीमांसा-पद्वति का श्रारम्भ जिया] उनकी शेली का श्रनुकरण करते हए 
भोजदेव, जेनाचायं हेमचन्द्र शारदातनय श्रादि मे सरस्वती-कर्ठाभरण, काव्यानुशासखन 
छदि सं्रहात्मक ग्रन्थों का निमांण किया है। 

संस्कृत-सादित्य का तेत्र इतना व्यापक ग्रौर विस्तरत है कि उसकी चर्चा सीमित ष्ठो में 
नदीं की जा सक्ती । उसके श्रवान्तर भेद्‌-प्रमेद्‌ भी श्रव्यधिकर्है। यदि कलाश्रोंको भी 
साहित्य के अअन्तगंत माना जाय तो इसका विस्तारग्रोर भी श्रधिक दो जाता है| चौंसः 
कला श्रोर चार सौ उपकलार ह | भामह ने लिखा है- 

न तच्छाश्चनसा व्यान ताच्छल्पं नसा कल्ला 
जायते यन्न काठश्रङ्ग अद भास महान्‌ कवेः! 

हम इस प्रसङ्ग को यहीं खमात्त करते हए. यदी चाइते ई कि समस्त प्रान्तीय भप्राश्नों को 
प्रर विशेषतः रा्रभाषा को उन्नत बनाने ॐ लिए इसकरी र्ता की जाय, इसे उपयोगी 
वाङ मय का दिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाश्रों मं ्रनुवाद्‌ किया जाय श्रौर नवसादित्य का 
निमाण करनेवालों के लिए इसका अध्ययन श्रनिवायंददो। इस भाषा श्रौर सादिष्य की 
उपेक्षा करन श्रपनी श्रक्तय श्रोर श्रनन्त सम्पत्ति से वंचित होकर श्रपने श्रस्तित्व की 
उपेच्ता के खमान होगा । 


-केदारनाथ शर्मा सारश्वत 


~= 





तमिल माषा ओर साहित्य 


आप्र -तमिलु द्राविड़-परिवार की भापाश्रों मं प्रमुख शरोर समृद्ध भाषादहै। यदं 
संसार की प्राचीनतम मोलिक भापाश्रोंमें एक है। इस भाषा की प्रथम साहित्यिक स्चना 
कन हुई, कहना कठिन है । प्रात प्रमाणो ते इतना निश्वितदैकिईसा से कई सौ वं पूवं 
यदह भाषा सुसंस्कृत श्रौर सुव्यवस्थित थी तथा इसमं श्रनेक उत्तमोत्तम रचना" हो चुकी थीं। 
प्रचलित भारतीय भापार््रो मं तमिल दां एक एेखी भाषा है, जो संस्कृत शब्दों की सदायता के 
विनाहर प्रकारके विचार को श्रमिव्यंजित करने मं समथंरहीदहै। यद्यपि गत कर 
शताब्द्यां से संस्कृत से तमिल भी प्रभावित हुड है, फिर भी श्रन्य द्राविड भाषान्रो की 
ग्रपेत्ता तमिल मं संस्कृत के शब्द्‌ ग्रत्यल्प माचा में प्रयुक्त हर ई। तमिल-सादित्य पर विस्तार 
से विचार करने के पूवं तमिलभापी चेत्र; लिपि ग्रौर भाषा की विदेषताश्रों पर संत्तेप में 
. प्रकाश डालना श्रसंगत नहीं होगा| 

ततेत्--श्राज तमिलुभापी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग पचा हजार वगंमील है श्रौर 
तमिल वोलंनेवालो की संख्या लगभग तीन करोड़ है । कुद विद्वानों क मतान॒खार ईसा से 
सदियों पूवं तमिलभाषी प्रदेश, पूवं मं जावा द्वीपसमूह से लेकर द क्िण-पश्चिम मे त्र फ़रिका तक 
फला हश्राया। उस भूखर्ड को ^लेमोरियाः कते ये । प्राकृतिक उथल पुथल के कारण ` 
वह भू-भाग जलमग्न दो गया श्रौर दक्षिण-भारत तथा श्रीलंका दी शेष रह गये। इसके 
ग्रतिरिक्त मोदेनजोदड़ों श्रोर दडप्पा के भगनावशेषने भी द्राविड जाति त्रौरमभाषा की 
प्राचीनता श्रौर विस्तार को प्रमाणित किया हे। 

ज्िपि- कई लोगों का मत है किनागरी की तरह तमिल लिपि का श्राधार ब्राह्मी लिपिरै। 
परन्त॒ कुं लोगो का कना है करि इसका संबंध एक स्वतंत्र श्रौर मोलिक लिपिसेहै। 
इसको गोल-लिपि ८ वद्धं लुत्त॒ ) कहते थे । तमिनु मे बारह स्वर श्रोर श्रठारह व्यंजन है । 
नागरी की भाति त्रतीय श्रत्तर श्रोर महाप्राण श्र्तर नदीं र। उदाहरण के लिए कः वगंसे 
लेकर “पः वगं तक्‌ केवल प्रथम श्रौर श्रंतिम ग्रत्तर ह (कुल १० ग्रच्तर ); प्रिय, र, ल, व 
चार श्रत्षर है) इन चौदह श्रत्तरों काल्प नागरी लिपि में लिख सकते ई] इनके 
श्रतिरिक्त चार वणं श्रौर ई, जो तमिल्‌ के विशेष वणं ह । वे ई-- ल्‌ (210), ल (112). 
र्‌ (2); न (2९119) इनमे पदला शलः तमिल का प्राण है। 

संस्कृत के प्रभाव के कारण बहूुत-ते संस्कृत ॐ शब्द तमिल में सम्मिलित करं लिये शये। 
महाप्राण श्नत्तर के अ्भावमें इन शब्दों के लिखित रूप को शुद्ध-शुद्ध पढना कठिन हो गया या । 
ग्रतः ग्रन्थ-लिपि का प्रचलन ह्ुश्रा। यह लिपि श्राकास्प्रकार मे द्राविड़-भाषा्श्रो से 
मिलती-जुलती थी, लेकिन उच्चारण श्रौर क्रम में, नागरी तथा इसमें कोई श्रंतर नहीं या। 
परन्तु सादिव्य-ततेत्र मेँ यह लिपि नदीं चलो; केवल चार वर्णे का दान करके यह धामिकं 
अर्थो तक सीमित रह गई | वे चार त्र्तर ह-जः स, घ, इ। 

तमिल-तादित्य का प्रारम्भ प्रास्त प्रमाणें से विद्धानोंकामतदहैकिदैखा से५-६ सौ 
वषं पूवं से ही तमिल्‌ मे सुव्यवस्थित खा दित्य-रचना आरभ हो गई थी । सादित्य-सखजन के 
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कार्यं को उस समय के पांडिय राजाश्रों ने पयांसि प्रोत्साहन दियाथा) इसके लिए 
उन्होने श्रपने तत्वावधान म साहित्य-परिषद्‌ कौ स्थापना की थी, जिसे तमिल्‌ मं “संव्रमः कदते 
` ह । इस प्रकार के तीन संघ एक के बाद्‌ एक स्थापित हुए, जिनके सदस्यो ने श्रद्वितीय अन्यो 
की रचना कर तमिल -साहित्य को समृद्ध क्रिया | प्रथम दो संवो के समय के रचे ग्रन्थ नदीं 
मिलते। केवल वतीय संघके समयके रचे ग्रन्थ ही मिलतेर्ै। श्रागे इन संधोंको 
ग्राधार मानकर तमिल-साहित्य का काल-विभाजन किया जायगा श्रौर प्रत्येक कालको 
साहित्य-र्चनाग्रं रौर उनको विशेपताश्रों पर प्रक्राश डाला जायगा । 
काल-विभाजन-खविधाकी दृष्टि से तमिल-सादित्य के इतिहास को निम्नलिखित 
विभागों मे विभाजित कर लेना समीचीन होगा- 

(१) संघपूवंकाल ; (२) संघकाल ; (३) संघोत्तरकाल; (४) भक्तिकाल; (५) कंवनकाल 
(प्रवध-कान्यकाल); (&) मध्यक्ाल ; (७) त्राध्ुनिक काल | 

१. संघपूवेंकाल--च्रन्यत्र लिखा जाचुक्राहे कि तीन खादित्य-परिषदें यासंघये। 
इनमें प्रथम दो संघों के समयके त्रधिकांश ग्रन्थ उपलन्ध नहींह। केवल वतीय संघ के 
समय ॐ ग्रन्थ प्राप्त ई। श्रतः वरतीय संघ का काल, संघकालः कदा जातादहै श्रौरशेषरदो 
संधो क काल “संघपूवंकालः कहलाते ह॑ । विद्वानों का श्रनुमान दहै कि ईसासे कईसौ वर्णं 
पूवं प्रथम संघ की स्थापना कयुचिनवलुतिः नामक राजा ने दक्षिण मधुरामेंकीथी। अथो 
से यह भी विवरण प्राप्तदै किं प्रथम संघमं कुल ५४८ विद्धान्‌ सदस्य यथे | इनमें प्रथम 
व्याकरण “श्रगततियमः के प्रणेता श्रगस्त्य प्रमुख थे | पश्चात्‌ द्वितीय संघकाल मजो व्याकरण 
रचा गया, वह इसके त्राधार पर रचा गया | 

द्तिण मधुरा के जलमग्न दो जाने के कारण कवाटपुरम्‌, पांडिय-राजधानी बना | यदा 
द्वितीय संघ का च्राविर्माव श्रा | वात्मीकि रामायण, कोरिल्य क श्रथंशाख्र श्रौर महाभारत 
म कवाटपुरम्‌ का उल्लेख मिलता ईै-- 

ततो हेममयं दिव्यं सुक्तामणि विभूषितम्‌ | 

युक्त' कवाटं पांड्यानां गता द्रद्यथ वानराः ॥ 
--किष्किन्धाकांड, सगं ४१, श्लोक १७ 
इस संघ मे, प्रारंभ मं ५१ विद्वान्‌ सदस्य थे, जिनमें तोलक्ाप्पियर भी एक ये| इन्होने 
. दही तमिल्‌ का पुराना उपलन्ध व्याकरण-गन्थ (तोलकापिियम्‌ः का, १२७८ सुतोके रूपमे, 
प्रणयन किया था। तमिल-साहित्यका इसमे पुराना प्रथ श्रबतक प्राप्त नदीं हृश्रादहै। 
ये श्रगस्व्य के रिष्य बताये जाते ईै। यद्यपि ^तोलकाप्पियम्‌ः तमिल की सवते प्राचीन 
रचना है, फिर भी उसके प्रणयन > पूवं दी तपिल में संस्करृेत-शब्दों का समावेश हद चुक्रा था। 

“तोलकाप्पियमः मँ श्रनेक प्राचीन लेखकों का उल्लेख है । वह पूववत्ती तमिल-समाज 
कामी वंन करतादहै। इस मन्थ के तीन भाग ईै- 

(१) एलुत्तत्रिकरारम्‌ (बण-विचार); (२) शोल्लधिकारम्‌ (शब्द्-विचार); (२) पोख्ल- 
धिकारम्‌ (श्रथे-विचार) | हर श्रध्याय त्राठ-नौ उपभागों मं विभक्त है । प्रत्येक विभागमे 
व्याकरण के नियम स्रोंके रूपमं दिये गये ह। प्रथम विभागमे ग्रक्तरों की प्रयोग-विधि, . 
ध्वनि-मेद्‌, शुद्ध लेखन श्रादि पर शस्त्रीय नि्वंध हं, जिनमें श्राधुनिक विचार-शेली श्रोर 





+= 
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की 


टष्टकोण॒ मिलता हं । दूसरे विभाग मं शब्दों के निरुक्त, व्युत्पत्ति, प्रकृति-परस्यय त्रादि का 
विवेचन शरिया गया दै। लेखक ने शब्दो के चार विभाग क्रि ई:- (१) इयल-गोल 
(ठ तमिलु के शब्द्‌ ), (२) तिरिशोल्न (तद्धव शब्द्‌); (३) वडशोल ( उत्तर के 
शब्द, श्र्थात्‌ संस्कृत ॐ) तथा तिशेचोल (श्रन्य भाषा्रो क शब्द्‌) 1 इख भेणी-विभाजन में 
तोलक्राप्पियर की दृरद्शिता ज्ञात होती है। उन्दोने भाषाक चारो श्रोर कोई लौद-मित्ति 
खज्ञो नीक । विकासशील एवं सजीव भाषा के लक्तण को ध्यान मेँ रखते हुए दी 


उन्दोने तमिल मं श्रन्य शब्दों के प्रवेशके लिएभी गुजाइश कर रखी थी। इख द्वितीय ` 


प्रध्याय कौ दूखरी विशेषता शब्दों के लिग-संवंधी सूत्र है; तमिल मं शब्दौ के लिंग 
का निणंय उनकी ध्वनि के श्राधार पर नदीं, परन्तु श्र्थ ॐ श्राधार पररह] स्रीलिम 
ग्रौर पुं लिग मनुष्यो रोर देवों क लिए ही हं। पशु-प्ती, बल्ल तथा त्रन्य निर्जीव वस्तुश्रों 
का बोध करानेबातते शब्द नपुसकं लिगमानेगयेह॑। 
तीसरा है--पोरुलधिकारम्‌?। तमिल्‌ मं 'पोदलः. के तीन श्रथं हं -श्रथ (16811111), 
धन श्रौर वस्तु (विषय) । इस दृष्टि से इस श्रध्याय में व्याक्रण-सम्बन्धी विषयों के च्रतिरिक्त 
जीवन श्रौर प्रक्ृति-सम्बन्धी विप्रयो की भी चचा की गई है। इसमं साहित्य के तीन विभाग 
क्रिये गये रहै- (१) इयल (पाच्च सादित्य), (२) इशे (गेय सादित्य) श्रौर (३) नाटकम्‌ 
` (नारक-साहित्य) । इनमेसे केवल इयलः (पाख्य साहित्य) पर इस श्रध्याय 
प्रकारा डाला गया ३ । इसमे पद्य, छन्दःशास्त्र, त्रलंकार, कवि-समय च्रादि का विमशं 
किया गयादै। रस त्राठमाने गये श्रर वेप्द्यके प्राणदं] उनके प्रयोगमं ही 
कृवि की प्रतिभा प्रकट हेतीदै। श्ःगार-रख के विभिन्न सूपोंका यहाँ त्र्ययन किया 
गया है] उपमा- श्रौर रूपक कवि-कल्पना क ममं को प्रकट करते हं । श्रन्य श्रलंकार 
इन्दकि भिन-नरूप ह। उन दिनों युक्तक प्योंकी साहित्य में प्रधानता यी। सामाजिक 
जीवन श्रौर उखफी व्यव्थाग्रों का श्रच्छरा परिचय इसमे मिलता दै। बोलचाल की भाषा 
तथा शिष्टसम्भत शाख्रीय शली में श्राद्ध नडई-पुरानी दास्य-कथाएे, द्न्त-कथार्प, लोक- 
कृथाः इसमे उल्लिखित ह । नारकीय स्वणत भाषणों मे ध्वनि का विशिष्ट महच्व है । 
तोलकाप्पियम्‌ के त्रठुखार प्रतिपाद्य विषयको दो यख्य वों मं विभाजित छया गया 

या- (९) श्रहम्‌ (ऽ४] 66४1 रल्--्रांतरिक), (२) पुरम्‌ (00160 ध्ल्- बाह्य) । श्रम 
न श्रान्तरिकं विप्रय जैत प्रोम, भक्ति रौर अनन्य भावात्मक विषय श्रौर पुरम? म बाह्य विषय, 
ससे युद, शासन-विज्ञान, नीतिशास्न त्रादि श्राति थे । 
| द्वितीय संव का श्रन्त ईखा से लगभग दो शताब्दी पूवं श्रचानक समुद्र॒ क उमङ़ अने से 

हो गया । इस जल-प्लावन ने कवाटपुरम्‌ शरीर उश्करे श्रास-पाख के तेतं का जल-मगन कर 
दिया । पांडिर्यो फौ राज्वानी कत्रापुरम्‌ बहुमूल्य खम्पत्ति द्रोर्‌ ्रमूल्य साहित्य -रत्नो को लेक्ृर 
समुद्र के गभ॑ में विलीन ह्यो गया। इस घटना की ेतिहासिक्रता भालका के बौद्ध-इतिदहाख 
धाजावलीः मे व्यित घनान्नों श्नौर न्न्य विवर्णो ते प्रमाणित दती ई] तृतीय श्रयौत्‌ 
तरन्ति संघ के एक खदस्य ने एक कविता मं जल-प्लावन मे धरे धीरे इखनेवाले एक पवंत का 
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वयन यो किया दै- “्खमुद्ररानी लर के नू पुर पहने, कल्लोल करती हुई, पवत-शिखर पर 
चस्य करने लगी । उखके वेग से चल पवत भी सिहर उठा। 

२. संघक्राल-इसके पश्चात्‌ व्रतीय स्थ का स्यापना वत्तमान्‌ ग्रा नगराम &° 
पूवं १५० वष के श्रास-पास हुई | यह काल तामल्‌-खादत्य का स्वणयुग माना जाता हे । 
इस काल की बहुत-खी रचनाए उपलन्ध नहा ह । परन्ठ॒ महामहोपाध्याय डा० स्वामिनाथय्यर 
के श्नथक प्रिभरम के फलस्वरूप कुं रचना भरकाश मं लाई गई ह॑। वे ह--१. एटूडतोगे 
(श्राठ-खग्रह), २. पतत प्पाट् (दख करवतारे) श्रोर ३. पतिनेणकौलकृणएक्डु ( श्रठारं 
नीति-सम्बन्धी लघु कविताश्रों का सग्रह) । 

१. ण्ट्ताते (आठ संग्रह) के अरंतगत श्राठ बृदत्‌ संग्रह-रय आरति ह । उनके 
नाम यों ₹ई- (१) कलित्तोगे, (२) परिपाऽल, (३) एगुखनूरु, (४) पदिद पत्त (५) अरगनानूर 
(६) पुरनानूख, (७) न्विणे ग्रौर (८) ख तोगे । 

कलित्तोगै श्रँगरेजी के सोनिट जसे गीतों का संग्रह ह | परिपाडल लम्बा श्रोर त्राङंवर- 
पूणं गीतों का संग्रह हे। णेराख्नूरु चेर राजाघ्रां की प्रशस्तियां का संग्रदह। नरि 
रौर कुङतोै प्रेम-प्रगीतो को संग्रह दै] पुरनानृर (पुरम्‌-सादित्य) मे ४०० पद्य ह । जैसा 
पहले उल्लेख हो चुका है, पुरम्‌-काव्य का च्रथं बाह्य जगत्‌ की कविता है। ये पेम-गीत 
नही ई ।. इनमें संघम्‌-युग के राजाश्रां ओ्रोर सामन्तो के राञ्सी वेभव, चौर्य, श्रौदार्य 
श्रोर विजयो का वणन है । अहनानूदध म त्रंतर-जगत्‌ को कवितादहे। इन गीतों के 
रचयिताश्रों ने बाह्य जगत्‌ का जतन] विशद्‌ निरीच्ण किया, उतना ही मान सिक जगत्‌ की 
विभिन्न परिस्थितियों, माब-परिवनों, उद्गार-उमंगों, त्रादो-कराहों का गृढतम श्नन्वेपण॒ भौ 
क्रिया है। उस समय के लोगों ने म्रकृतिमं रमकर स्वच्छं मन से जीवन विताया। 
उनकी कविता का विषय जंखाप्रेम या, वेखी दही वीरता एवं दानशीलता भी कविता की 
सामग्री थी । 

२. “पत्त प्पाटदुः मे दख लंबी-लंवी कविताश्रों कासंग्रह है। तमिल मेषा का 
श्रथ श्रधिक पंक्तिर्योवाली कवितां दै । कर कविताग्रोंमें ढह सौ तक पक्तियां ह। 

त्तप्पारड की दस कविताश्रों म॒ 'तिख्मुक्काटुसुपडः एक दहै। इसमे भगवान्‌ कात्तिकेय 
जहा -जहां विराजमान ई, उन-उन तीथस्यानों का रोचक वणेन दहै । शेव लोग इसे महच्वपूणं 
धर्म्॑न्थ मानते हं । शेष अथां मं क्रमशः राजाच्रोंके सादिव्य-प्रेम श्रौर उदास्ताका, 
शासन श्रौर व्यापार-संवंधी बातोका, युद्धम गये पति के विरह में तपनेवाली पलनीकी 
मनोदशा का, प्वतीय दृश्यों एवं वर्य कं लोगों के जीवन का वणंन श्रतीव मनमोहक टंग 
से क्रिया गया हे। यहां एक गीत का उद्धरण देना उपयुक्त होगा- 
शुडतांडो केलाय-तेरु विल नाम आम 
मण॒ल शिद्रिल कालिल शिदेया अडेचिय 

कोदेप्परिन व[रपन्दु कोरडोडी 
नोदकच्चेय्युम शिरुपट्र, मेलोरनाल 

अन्नयुम यानम इसुन्देमा इत्तीरे 

उर्णनीर वरनयेनवन्दाकु, अन्ने 
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अ्रडर्पाचिरकत्ताल वक्री श्युडरिलाय्‌ 
उराणएुनीर उदरी वा येन्द्राल, येन यानम्‌ 
तन्नेरियादु शेनद्रेन; मटर ण्न्नैः 
वले सुनके पटर नलियत्ते सुमन्दिद्र 
“अन्नायेः 1 इवनोरुवन रोयद्दुकाण॒ येन्द्रे ना 
अन्न अ्रलरीप्पडरतर त्तन्नेयान 
'उगाणुनीर विक्रिनान !' येन्द्रे न, अन्नोयुम्‌ 
तन्नं पुरम्बलित्तु नीव मेट्ेन्ने 
कडंवः एणाल्‌ कोल्वानपोलं नोक्घी 
नदेकवृ्टम्‌ शेयदान अद्धल्वन सहन कः 
| ६ -“कलित्तागं' से 

[श्रथात्‌ उज्ज्वल ककंएवादधी | सुनो । मे जव सखियों के साथ घरौदे बनाकर खेलतो यी, 
तव॒ वह ( प्रेमी ) उन्हे नष्ट करता था, कसक्रर वेधी वेणी कोप्रेमसे खोलदेता था तथा 
गेद्‌ कौ उठाकर ले जाताथा। . इस प्रकार हमं दिक करनेवाला, उस दिन जवमें माता के 
साथ वेटी थी, उस समय जल पीने क बहाने इमारे घर श्राया था | माता ने सुस कदा- 
'जाश्रो, सोने के लोटे मं उसको पानीदो |: ( उसकी उपस्थिति सेसुग्ध होकर) मेँ भी 
प्रपनेको भूली हुई भीतर गई । वह तो ञ्ल पीनेत्राया दी, परन्ु मरे एकत में पाकर. 
उसने मेरा प्रकोष्ठ रहण क्रिया । में सिर से पैर तक सिहर उठी श्रौर उच श्वर मं बोली- 
माताजी, इसको देखो तो ।` माताजी दौड़ हई भातर श्राई । मेने उसकी र्ता करने के 
विचार से वास्तविक बात को पाकर कदा-' कुं नदीं, माताजी, पाना पीते समय इसको 
दचकी श्रा गई।: माताजी ने उखकौ पीठ सदलाई । तव वह मनचोर श्रपने नेनों का 
कोर से मुके देखता हुश्रा सुखङुराया श्रौर चला गया । सखी, उसका स्मरण करते द्यी मेरे 
मन में वेदना दोती ह । | { 

ठेसे रखमय पदो से "कलित्तोगे" नामक संग्रह-ग्ंय भरा हुश्रा है। 

३. पतिनेण की कीकर, (नी तिमर य श्रौर सुक्तिम्रंथ)-- गीतो त्रौ वणंनात्मक कविताच्रो 
के पश्चात्‌ सूक्तियोका युग श्रारभ होता है। वास्तव मं सूक्तियों का महच संकालमं वद्‌ 
गया था ] ्रवतकं प्रर्थात्‌ ईसा से लगभग १५० वपं पूवं तक दङ्िण सं जेन त्रौर बौद्ध 
घर्मो का प्रभाव पड़चुकाथा। इन नये धमां के कारण शाल, कविता का युख्य विषय बन 
गया । दीघं मुक्तक छन्दो का स्थान चठुष्पदियां श्रौर द्विपदियो नेते लिया। इख समय 
त्रडारह नीतिभ्रंय रचे गये । उन छद प्रेम-प्रधान ह । शेष मं श्रधिकांश पुरमक्ाव्य ई 
जिनमे युद्ध श्रादि का वणन चनौर नैतिक सूक्तियां ह । इनमें तीन रथों के नाम श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध तीन ओरओषषियों पर रखे गये है | इस प्रकार के नामकरण का तात्पयं यही है कि 
त्राध्यातिक रोगो के निवारण के लिर इन अन्थ-रूपी श्रोषधियों की त्रावश्यकता ह । ऊ 
सूक्तियां संस्कृत के खुभावितों की माति ह। जिस प्रकार संक्रा को कान्यवारा प्रमोपाख्क 
मानव का चित्रण करती दै, उश प्रकार सू क्ति-सादित्य नैतिक श्रौर श्राचारपरायण जीवन 


का निरूपण करता हे । | १ कि | 
इस प्रकार के सत्रह सूक्तियां कौ रचना क पश्चात्‌ श्रठारहवा अय श्रता -:-- 


विश्व विख्यात “तिखककुरलः या (तमिल वेद, जिसके रचयिता (तिड्वल्लुवरः' थे । श्रनुभान 
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किया जाता है किं ^तिख्वल्युवरः श्राज से लगभग दो दजार वपं पूवं हए थे । संघकाल के 
उत्तराद्‌" मे जब सखादित्य जीवन कौ वास्तविकताश्रां से कुड दूर दौ गया तव तस्क्छुरल ने 
समाज में महच्वपूणं स्थान प्राप्त कर लिय । कदा जाता हं क 1 खी घनी व्यापारी के पुत्रको 
रिक्ता देने क लिए तिरवल्लुर ने अनेक सूक्तियां बनाई श्र उनक्रा सग्रह करिया । इसीका 
नाम तिख्क्छुरल पड़ा 1 विद्वानों ने इस न्थ को मदत्ता जानो त्रीर सुक्तकंठ से उखकौ 
प्रशंसा कौ । तिस्क्छुरल क तीन विभाग (१) ्ररत्तप्पाल (घम-भाग); (२) पौरट्पाल्ल 
(श्र्थ-माग); (३) कामत्तप्पाल (काम-माग) । तीन पुख्पाथ तो त्रा गये, परन्तु चौथे पुरषाथं 
मोत्ः का समावेश तिर्वल्ुवर ने प्रथम विभागः धमं म दहा कर द्या ह । तीनों विभागों 
मे कुल मिलाकर १३३० द्विपदियां (करल) ६ । धम॑वालये भाग ऊ ३८ च्रध्याय ह। इस 
भागम प्रथमतः इश्वर की जो वंदना की गहे, वद किसो विशेषधमयासंग्रदायके 
देवता की वंदना नदीं है । विश्व के ख्टि-संवंधी वेदिक सिद्धांत दो इसम्‌ प्रतिपादित ह । 
शकर मुदलेलुत्तेल्लाम श्रादि 
भगवन मुद्ट्र्‌ उलगु । | 

( श्रथत्‌ समस्त श्र्षर-राशियां श्रकार से त्रारम्भ होती हं। वसे दी समस्त विश्व का 
श्रारम्भ श्रादिपुख्ष भगवान्‌ से ह । ) 

ह्वर-बन्दना के पश्चात्‌ धमं का मद्व बतलाया गया दे त्रौर उस प्रध्याय के अन्तमं 
गृहस्य श्नौर वानप्रस्थ जीवन के संवंध मे लिखा गया ह| श्रथवालेभागके ुल ७० 
न्रध्याय ई ] इनमें राजा, ग्रमात्य, सेना, देश, प्राचीरं, धन, मित्रता श्रादि के लक्त्ण तथा 
शाखन-विज्ञान, शअरथनीति, समर-शाख्र च्रादि के वणन ह। श्राक्रमण॒ रौर रक्ता के उपाय, 
समय, चेच एवं साधन-सम्ड्न्धी ज्ञान की विशद शिक्त इन श्रध्यार्यों मंदी गद द। काम- 
सम्बन्धी विभाग के २५ श्रध्याव ह | प्रथम पंच श्रध्यायों मं संयागश्रौर शेषश्रध्यायों मं 
वियोग के सम्बन्ध मं लिखा गया दै । तिरवल्लुवर की जीवन-रसक्ञता दय कवित्व- 
शक्तिका त्रमर प्रमाण द कामत्तप्पालः। कूटनीतिज्ञ तथा उपदेशक तिरुवल्ुवर यहं 
पूंरूप से कवि के रूप मं प्रकट हुए 

करल म मानवीय प्रकृति का गंभीर श्रध्ययन श्रौर परिशीोलन है। इसमे वरति प्रेमका 
स्वरूप, कामशास्नों मँ वणित प्रेम से भिन्न दै। २५० द्विपदियों मं खंघकाल के विशुद्ध तथा 
` आदश प्रेम का सा्ञाक्तार होता दे। यद ग्रन्थ सावक्रालिक ग्रोर खावंदेश्ीय है; क्योकि - 
इसर्मे चिरंतन सत्यां का प्रतिपादन दै, जी देश, काल श्रादि की परिषिसे परे ई] . तमिल 
मापा श्रौर भारतीय खादिव्व इस श्रद्धितीय भरंथ पर गवं कर सकता है । तमिलभाषी तो इसे 
तमिलवेद ही कदते ह । संखार की लगभग २०० भापार्श्रों मं इसका श्रदुवाद्‌ दो चुका हे । 

३. संघात्तप्काल-१००- ६०० ई (काव्य-कल)-- विद्वानों का ग्रलमान है किं दूधणी 
सन्‌ शतान्दी के उत्तराद्ध म क्रिसी कार्णतेत्रतीयसंव का ब्रिटन हदो गया | ग्रतः इख वतीय 
संघ को श्रंतिम संघ भी कहते ई |` इसका तात्पयं यह नदीं है कि सादित्य-रचना का काम 
श्वर हो गया । स्वतंत्र रूप से कृविगण साहित्य-खजन के काम मं संलग्न रदे। श्रवतक 
` श्रयत तृतीय खंष तक केवल स्फुट कविताे दी सची जाती थीं । परन्दु बटना-प्रधान या 
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वनात्मक महाकाव्य श्रर खंडकराव्य की रचना नदी हुई थी । इस युग मे महाकाव्य का 
प्रणयन होना प्रारंभ हृश्रा। | 

इसमे पूवं इसका उल्लेख हो चुका दै कि प्रथम शताब्दी मे जैन श्रौर वौदध धमाबलम्बियो 
का ग्राधिपत्य ्रारंभ दो गवया था। जव यहाँ के लोगों का जीवन श्रत्य॑त सुखमय था च्रौर 
इसलिए उन्हँ जीवन -लद्दय पर विचार करने की च्रावश्यकता नदीं पडी, उस समय बोद्धम 
ग्रपने क्रिलि्ट एवं शुष्क विचार श्रौर नीति-नियमों को लेकर श्राया | धीरे-धीरे लोगों के 
स्फटिक-ते मन पर नवीन धमं का विचार-लदरियों का प्रभाव पड़ा । परिणाम-स्वरूप नीति- 

ग्रन्थ श्रोर सूक्त-ग्रन्थोका निर्माण दुश्रा, जिनके वारे में ऊपर लिखाजा चकादै। इन 

जेनियों ग्रौर बौद्धो के प्रयत्न से तमिल नें पाच महाकाव्य स्चे गये-(१) शिलप्पधिकारम्‌ ; 
(२) मणिमेखले ; (३) जीवक चितामणि ; (४) वलय।पति ; (५) कुर्डलकेशी । 

तमिलु-खाहित्य का प्रथम महाकाव्य ह रिलप्पधिकारम्‌? | इसके रचयिता चेर-नरेश के 
भाई “इलंगोः नि थे । इन्होने युवावष्था मे जेनधर्मं ग्रहण कर लियाथा। इस काव्य में 
कृएणकी नामक सती-साध्वी की कथा दहै । करणकी का पति कोवलनः सुन्दर भावनाश्रों से. 
जाग्रत्‌ हद्यवाला तथा युग के ज्ञान श्रौर विश्व के ग्रतनुभवों से युक्तथा। दोनों घनी 
परिवार क येग्रौर इस कारण दोनों का जीवन सुखपूवंक व्यतीत होता था | परन्तु इस 
शान्तिके वाद्‌ उनके जीवन मं श्राधी त्राई। उन्हीं की नगरी में माधवी नामक एक नर्तकी 
रहती थी । एक दिन उसका वत्य देखने कोवलनः गया । कलाकार के ल्प मं पदतले उखके 
मनमंजो प्रेम शोर प्रशंसा के भाव उत्पन्न हुए, जो श्राणे चलकर उस वारांगना के प्रति 
विलासमय प्रेम के रूपम परिणतो गये। कोवलन तअ्रपनी पत्नी को भूलकर वायंगनां 
माधवी के साय रहने लग। । खा संपत्ति उसकरेभट् हो ग्ड। एकं दिन किक्षी विषय पर 
कोवलन श्रोर माधवी मं मतमेद्‌ दुश्रा | कोवलन क] इस समय श्रपनी सती-एध्वी पत्नी का 
स्मरण श्राया । पुनः कण्णकी उसके मन मं छा गई श्रोर वद्‌ उसकी श्रोर बढ़ा । चूंकि श्रव 
सारा धन समाप्तो गया था, श्रतः कोवलन कोई धंधा करने क उदेश्य से पांडिय-राजधानी 
मधुरा गया। कण्णकी भी साथ गई । परन्तु दुभाग्य ने उनका पीछा नदीं छोड़ा) जव 
कोवलन मधुरा में श्रपनी पत्नो ॐ नूपुर का विक्रय करने गया, तत्र एक सोनार से उसकी 
भेट हुदै । वड वदी सोनार था, जिसने मधुरा कौ रानी के नूपुर चुश लिये ये । रानी के 
नूपुर श्रौर कण्णकी के नूपुर मे समता देखकर खोनार को एक उपाय सा । वहं तत्काल ही 
राजा के पाष जाकर बोला-महायाज, रानी के नूपुर चुरानेवाला चोर पकड़ा गया हे ।' 
खुखमोग मे निमग्न राजा मे इसपर विचार करने की चमता नहीं रही । उसने श्राज्ञा दी-- 
न्चोरं का वध कर नूपुरते त्राग्रो) जी होना नदीं चाहिए था, वद होकर दी रहा। 

्र्ञात देश में श्रसदाया सती करणकी में पति की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रसाधारण साहस त्रा 
गयां न्नौर प्रतिशोध की भावना से उनक्रा खारा शरीर जलने लगा । वहं तत्काल ही राज- 
सभा मं गई श्रौर प्रभाणित किया क्रि उखफा पति निरपराध था । राजा को जब च्रपने श्रन्याय 
का मान त्रा तो मूच्छ आई शरोर थोड़े ही चण मं उख प्राण-पलेरू उङ्‌ गये । उसक) 
सती रानी भी मृत्यु को प्रात इई । कण्णकी के क्रोध से सारा मधुरा नगर जल गया । इस 


ॐ 
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प्रकार च्रपने क्रोध को शांत कर लेने के बाद्‌ वह श्रपने सतीत्व के बल्ल से स्वगं चली गई। 
इस सत के स्मारकके रूप सं चेर-नरेश ने एक मंदिर बनवाया, जिसके लिए हिमालय 


पवंत से पाषाण लाये गये । 
इख महाकाव्य की प्रधान विशेषता सतीत्व का बल है। समाज की भलाई ॐ लिए 


सती खरी वघौ ला सकती है तो अन्याय-दमन के लिए नगर को भष्मभी कर सकती है| 
सतीत्व की महत्ता श्रौर श्नन्थायी काश्रंत ही इस महाकाव्यका संदेशदहै। इसी कारण यह 
कहानी सैकड़ों वर्षो बाद भी लोकप्रिय है । दुखरी बात, यच्पि तमिल. देश राजनीतिक दष्टिसे 
एक नहीं था, परं इस काव्य मे उसे एक सांस्कृतिक इकाई बताया गया है । कोवलन श्रौर ` 
करणकी चोल देशा ॐ रहनेवाले थे ।! वे पांडिय देश सं धंधा कृरने के विचार से गये ग्रौर 
श्रन्त मे चेर देश में जाकर वह कण्णङरी स्वगं को प्राक हई । ग्रतः तीनों राज्यों म सतीत्व 
की महिमा के कारण कण्णकी को प्रशंसा हुई । 

इस महाकाव्य मे, काव्य तथा नाट्य दोनो शोीप्रस्थानीय द| इसके ्रतिरिक्त इसमे 
राज-नत्तौको, श्राखेट करनेवालों तथा पवंतीय लोगों के श्रनेक लोकगीत श्रौर त्य मी ई। 
यत्र-तत्र ग्य-रोली मे भी कुड त्रश लिखा गया हे। ग्रतः शिलप्यधिकारम्‌ः प्रथम महाकाव्य 
ही नदीं, वरन्‌ तमिल्‌ के गद्य का प्रथम ्राधरार मी हे। 

इस समय का दूरा महाङूव्य भणिमेललेः दै । कथानकं की इष्टि से यह काव्य 
शिलप्पधिकारम्‌ का उत्तराद्ध हीदै। गणिका माधवी ग्रौर कोबलन से उत्पन्न लड़की 
मशिमेखला की कहानी इसमें वणित दै । कोवलन द्वारा स्यागी हुई माधवी विरक्ता होकर 
बौद्ध भिन्लुणी वनतो है श्रोर बाल्यावस्थामं ही श्रपनी पुत्री को भत्तुणो बरना देतो है| 
राजछ्रुपार -उदयङभारन उपे चादनेलगा। परन्तु मणिमेखत्ता उखपरे ग्रलग की जातो है 
ग्रौर श्रत तकं भिक्त णी वनी रहती है। इस राव्य फ रत्रधिता ग।त्तलेचत्तनारः हं. जो 
महापंडित थे । इस काव्य की भाषा-रली श्रद्‌ युत श्रौर कवित्व-शक्ति द्वितीय हे] 

तीसरा महाक्राग्य “जीवक चिन्तामणिः है, जि रचयिता जेन मुनि ^तिरूतकतेवरः ह ! 
इस काव्य मे जीवक नामक राजकुमार की जीवनी का, उसके जन्म मे तेकर सिद्धतोक-यात्रा 
तक, विशद स्पसे वणंनदहै। कदाजातादै कि श्रीपुराण म वशित जोवक-चरित्र के 
द्राधार पर यह रच। गया । क्थावष्तु संस्कृत की होने पर भो कवि ने तमिल देश के 
राजनीतिक, सामाजिक, कलात्मकं एवं सांस्कृतिक जोवन का वास्तविक तथा सजीव वर्णन 
ञ्य है । संस्छन-रचन।-शेली को श्र गना र लिला गथा प्रथन तमिल ग्रन्थ यही है । इसके 

दो की गेयता एवं मधुरता श्लव्य है । परश्वात्‌ रची गई रानायणके तेलक कवन नेमी 

इसकी चुस्त शली को च्रपनाया। राजनीति तथा शासनपर्व में क्रिस प्रकार त्रहिखा के 
सिद्धान्त को क्रियान्वित किया जा सकता दहै, इसका खुदेश यदं कृति देती है | 

शेष दनां महाकच्च श्राज उपलन्ध नदींहै। इन दोनोंकी कथा का सारांश दूसरे 

थो मे दिये गये उद्धरणं से श्रचमान द्वारा जाना जा सक्ता है। 

इन पाच महाङन्यो क श्रतिरिक्त नीलडेशी, शूललामणी यशोधरकाव्यम्‌, नागकुमार 

काव्यम्‌, उद्यणन्‌ कथं श्रादि खण्डक्राव्थ भी इख युग में रवे गये । ये पाचों मद्यकाव्य श्रौर 
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पाचों खंडकाव्य जनकविर्यों दवारा रचे गये। पांच महाकान्यो की भांति इन खण्डकाव्य 
मं भी नवरस श्रौर कल्पना का प्राचुयं है । काव्यमरम॑ज्ञो का विचार है किं कान्योचित लक्तण 
की पेत्ता धमम॑-प्रच।र की वातं इनमें त्रधिक ह। संधक्ताल के अन्थों मे जीवन कीं प्रधानता 
का परिचय मिलता है, परन्तु काव्य-काल क ग्रन्थों मं धामिक तक-वितक एवं धर्म॑-प्रचार की 
बातें बहुत मिलती ई । 

४. भक्ति कराल (खन्‌ ६००-६०० ईसवो)-वस्ठ॒तः भक्ति-प्रधान अन्थों कौ रचना दो 
सो वषं पूवंहयीश्रारंभ दो गई थी, परन्तु उनकी संख्या एकन्दो ही थी । इसी युग में श्रधिक 
संख्या मं भक्तिप्रधान म्रन्थ रचे गये। श्रवतक जेनों श्चौर बौद्धो का प्रभाव सामाजिक 
जीवन मं श्रौर सादित्य-ते्में वद चुका था। इष समय दिन्दू-धमं क पक्चपाती शेव श्रौ 
वैष्णव रंत-कवि्यो का श्राविर्भाव श्रा । अपनी साहित्य-र्चनाग्रं श्रौर धम-पचार द्वारा 
दिन्दु-धमं की श्रोर लोगोंको खींच लनेका भ्रेय इन्दी संत-कवि्योको है| इस्कारणसे 
प्राज भी इन शैव ग्रौर वैष्णव संत-कविर्यो को ग्रवतार मानकर लोग पूजते ह । संस्कृत 
माप्रा तथा भावों से प्रभावित दोने क कारण इनकी रचनाश्रों मे एक मिधित शे्ती दृष्टिगोचर 
हाती है। उस शैली को भणिप्रवालम्‌ः शेली कहते रई । इस नवीन शेली-रूपी माला में 
संस्कृत श्रौर तमिल भाषा ॐ शब्द मणि श्रौर प्रवाल की तरह पिरोये गये । श्र्थात्‌, तमिल 
ग्रौर संस्कत के शब्द संतुलित रूप से प्रयुक्त होने लगे। इन संत-कविययों ने काव्य का विषय 
ईश्वरोन्मुख प्रेम बना लिया। इनके गीत एक श्रोर साहित्यिक त्रानन्द्‌ देते ह श्रौर दूसदी 
ग्रोर पाठकों को उद्व लित करते ह। वे इन गीतांका पाठ करते समय श्रनुभव करते ह कि 
हम स्वप्नलोक मे हों श्रथवा ईश्वर से रदस्यपूणे सम्बन्ध स्थापित कर रहे हों । 

न्त-कवि दो संप्रदाय केये। प्क शेव सम्प्रदाय को माननेवाले थे, जिन्हे ˆनायन्मार' 

कदते ह, श्रौर दुसरे, वेश्णव-संप्रदाय्‌ के थे, जिन्दं न्रालवारः कते हं । शोव-संप्रदाय के 
कवियों मँ चार मुख्य ई :-(१) माणिक्कवाचकर; (२) तिर्ज्ञानसंबंघर; (३) अप्यर; 
(४) सुन्द्रमूनषिष्वामिगल । इनम मािक्कवाचकर ्रन्य कवियों से वहुद पूकंकेहै। ये 
शव के श्रद्वितीय भक्तये। ये पांडय राजा क श्रमात्य थे। परन्तु पे श्रपना पद्‌ 
छोडकर धर्म-पचार म लग गये। इन्दोनि तकं दवारा बोद्ध को परास्त कर दिया या श्रौर 
श्रनेकं बौद्ध इनके तकां से प्रभावित होकर हिन्दू बन गये] निसुत्राचकरम्‌ः इनके 
भक्तिपूं पदो का संग्रहं है। इन पदो की विशेषता टै करिये प्रचलित लोकृगीतों के तजं 
न रचे गये। इन पदों मे गूढतप श्राध्यालिक तसां को श्रत्यंत सरल भाप्रा मं प्रकट किया 
गया है। कर्णामय, दीनवत्सल भगवान्‌ प्र॒ लिखे गये इन गीतों को पढने से पाघाण्‌- 
हृदय भी द्रवित हो जाता है। उनका एक गीत इस प्रकार दै-- 

अम्मेये अप्पा, ओप्पिला मशिय 

अन्पिनिल्‌ विलन्द ्ारसुदे 

पोस्मेये पेरक्री प्पोखदिने शुुक्‌.म्‌ 

पुखत्तलै पुलेयनेन तयक 
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च्चेम्मेये श्राय शिवपदम्‌ श्रलित्त 
रोल्वमे शि वपेरुमाने 

इम्मेये उन्ने शिक्ोन पिडित्तेन 
एंगेन्दरुटव दिनिये । 

[ श्रथात्‌-हे प्रमपूणं तथा श्रमृत समान शिवजी | ठम्दीं मेरे माता, पिता तथा श्रद्धितीय 
मणिदहो। मै एक क्ञद्र जीव रहं श्रोर श्र्षत्य बोलकर श्रपना जीवन व्यतीत करता द| 
तुमने सुमपर कृपाकर सुभे शाश्वत शिवपद्‌ दिया । मेने इस जीवन मे वम्दं दता से प्रास 
कृर लिया] ठम मेरे मन मे सदा विराजने की कृपा करो । | 

तिसद्धवैयार इनका दूखरा अन्थ ह, जिखमे रहस्यवादी भावना से भरी हई कविता 
संगीत है । प्रत्येक पद के दो श्रथ है--एक रेक श्रौर दूसरा पारलौकिक । 

ग्रप्पर. सुन्द्रर श्रौर सम्बन्धर 'देवारमः कवि कहलाते ह । इन तीनों कवियों ने त्रनेक 
तीर्थस्थानों का भ्रमण किया, मंदिरोंमं गये तथा उन मंदिरों मं विराजमान देवता की 
प्रशस्ति गाई यी। इन गीतों का संग्रह ही 'देवारमः कदा जातादहै। द्देवारमः काच्रर्थं है 
(दे-देवता; ब्रार-हार) देवतानं के हार । ये तीनों संत-कवि बड़े निर्भीक च्रौर स्वतन्त्र विचार 
कैये। एक कवि लिखते ई- 
नामाकु म कुडियच्लोम्‌ नमनेयंजोम्‌ 

नरत्तिलइडर पडोम्‌ नउलंयित्लोम्‌ 
एमाप्पोम्‌ पि णियरियोम्‌ पणिवोमत्लोम्‌ 
इन्वमे यन्नाम त॒न्पमिल्ल, 

तामाकु म्‌ कुडियल्लात्तन्मंयान 

शंकरन्‌ नचंगवेण कुलेयोर कादिल 
कोमाकं नामेन्ट्रम मीला ्रालाय 
कोय्मलरर्चवडियिणये कुरुकरिनोमे 

[ श्रथौत्‌- हम किंसी की प्रजा नहीं हं, यम से हमे कोई भय नदीं, नरकमे तो जनेका 
ग्रवखर ही नदीं त्रायगा, हम शठा श्रभिमान नीं करेगे, श्रस्वस्यता क्या वस्तु है, हमें ज्ञात 
नदीं दै, किसीके सम्धुल शीश नदीं नवा्येगे, सदा श्रानंदपूवंक रेगे, कमी दुःख नदीं दोगा, 
यदि हम किसी की प्रजा ईह, तो शंकर की दी प्रजा रह। | 

ये कवि भगवान्‌ को प्रकृति को प्रत्येक वस्तु मं देखते या श्रनुभव करते ये- 

मारिल वीशणेयुम, मालेमतियमसुम्‌ 
वीश्यु तन्द्रम, वीं गल्‌ वेनिटम, 
मूशु वरडरे पोय कयुम पोन्द्रते 
इशन एन्द्‌ इणेयडो नीलले 

[ श्रथत्‌- सुस्वर वीणा, सायंकालीन चन्दर, वहता मलय पवन, उत्फुल्ल मधुमास श्रौर 
। मधुकरगुःजित कमल-सर के खमान हे मेरे भगवान्‌ की चरणछाया । ] 

ध. इनके श्रतिरिक्त ६० संत-कविश्रोर हुए, जो विभिन्न जातियोंकैये। इन्दोनेइन्दीं 
चारसंतों के मागं पर चलकर हिन्दू-षमं का प्रचार किया। सादित्यकीदष्टिसेइनके 
गीतों का मी मह्स्वपूणं स्यान है। 


८ +¬ गक अ 
7 च्लेः ॥ 
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शेव संतो ( नायन्मारो ) की भांति वैष्णव संतो ( ्रालवारों ) ने भी भक्ति के भावोंसे 
ग्रोतप्रोत ग्रनेक पद्‌ रचे | इख प्रकार के बारह श्रालवार हए, जिन्होने कुल मिलाकर चार 
हजार गेय पदों की रचना की थी। इन गीतां के संग्रह को नालायिर दिव्य प्रन्धम्‌? कहते है । 
इन श्रालवारों मं विष्एएुचित्त, चिन्ह पेरिवालवार ( वद्धे संत ) कहते ह, वात्सल्य-रसप्रधान 
कविताएं लिखने में त्रद्वितीय ये| भीक्ृष्ण॒ के शिशयुरूप ग्रौर खारल्य ने उनके भावुक हदय 
को ग्राङ््ट कर लिथा । माता के हृदय ऊ उद्गारो का, बालकृष्ण की लीलाश्नों ग्रौर शिशु के 
विभिन्न रूपों का मनमोहक वणेन इनके गीतों मं मिलता है । रनों के बल चलनेवाला 
बालकृष्ण चन्द्रमा की श्रोर उंगली दिखाकर उसे बुलाता है। तव माता यशोदा चन्द्रमा से 
कदती ई--“हे चन्द्र | मेरा लाल गोविन्द, जिसके माथे पर त्रामूषण डोल रदे ई श्रौर 
स्वं कौ किंकिणी निनाद कर रदी है, धूल-धूसरित शरीर से घुटनों के बल चलकर तुमको 
बुला रहा दै | यदि ठम्हारी श्रखिंदहों, तो मेरे कान्द की लीला देखने नीचे उतर श्राञ्नो | 
इसी भक्तकवि के खरस वातावरण मं दक्निणो मीय श्राण्डाल (गोदा) का लालन-पालन 
हुश्रा । एक दिन पेरियालवार जत्र प्रूल तोड़ने पुष्पवाटिका में गये, त्र एक बालिका उन्दे 
पड़ी मिली । यही बालिका भविष्य मे श्रारुडालः के नाम से विख्यात इ । भगवान्‌ के 
पेम मे विभोर होकर गोदा ने च्रनेक गीत गाये, जो ^तिरप्पावेः त्रौर “नाचियार तिरुमोलीः 
नामक दो संग्रद-प्रंथोकेल्पमें ह| नम्मालवार' तीसरे प्रसिद्ध तथा षठ ्रालवार-कवि है। 
ये सातवीं शतान्दी के माने जाते ह । इनङ़े गीत शुद्धाद्ोत क मूलल्लोत ई एवं दचिणी 
दशन के श्राधार ई। पश्चात्‌ क संत-कवियों ने प्रमाणित किया है कि ईश्वरत्वं मे निममन 
रहने के कारण (जिसे भगवद्गुणानुभव कहते ह ) इनकी वाणी से जो तत्व पूट पडे, वे 
सब वेदों तथा उपनिषदों का सार वन गये ई। 

ठग्राकरण ओर अन्य भरन्थ्‌ (६०० - १४०० ईखवी तक ) - इस काल मे चोल-साम्राञ्य 
चरमोक्कषं पर था। धमं का प्रचार करनेवाले अ्रलवार तथा नायन्मारों को इन चोल 
राजाग्रों ने पयाप्त प्रोत्छाहन दिया । इन सवके पदों का संग्रह कर मंथोंकास्पदेने काश्रोय 


इन्दी राजाघ्रोंकोदहै। इन राजाश्रों की सेवाश्रों का विवरण तास्रपत्रों ओ्रौर शिलालेखों के 
दारा मिलता हे । 

इस समय कुक नाथ-संप्रदायी लोगों का भी प्रभाव दन्ञिण के सामाजिकं जीवन श्रौर 
साहित्य पर पड़ा । इन्होंने वे्यक-शास््, तन्बशास्न, योगशास्त्र आदि के बारेमे म्रंय लिखे। 
ये श्रगस्त्य को च्रपना त्रादिगुर मानते थे । इनके वे्यक-शास्त्र को माननेवाले श्राज भमी 
दक्तिण में मिलते है, जो “सिद्ध वेयर कहलाते है । श्राव द्‌ से यह शास्त्र मिलता-ज॒लता हे । 
इनके लिखे ्रनेक ग्रन्थ साहित्यिक टष्टि से उत्तम माने जाते हं। इनकी विशेषता, सरल 
ग्रौर बोलचाल शी भाषा मे दाशंनिक विप्रयो को पद्य के रूप में उपस्थित करना है । ये पद्य 
द्राज भी लोगों मं प्रचलित ह। 

शेव श्रौर वेष्णव संतो के कारण श्रनतक जनों का प्रभाव थोड़ा कमो गया या। 
नारहवीं शतान्दी मे पुनः वे साहित्य-्तेत्र मे चमकने लगे । ये श्रपने को शमणरः ( श्रमण) 
कहते ये | इस समय उनके द्वारा श्रौर ग्रन्थ रचे जाने लगे ] कांचीपुरम्‌ के त्राखपास के 
निवासी वामन नामक जेनस॒नि ने भेर मंदरपुराणम्‌ः की रचना की । इन्दोने काव्य श्रौर 
नीतिग्र॑य के श्रतिरिक्तं व्याकरण तथा निघंड लिखना मी श्रारंभ कर दिया । याप्पिलक्रणम्‌,. 
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वोर-ोलियम्‌, नेमीनाथम्‌, नन्नूल श्रादि इनके लिखे दए प्रसिद्ध शरोर लक्तण-ग्रन्य ई। 


इस प्रकार जनों का प्रभाव १३बीं शताब्दी तक रदा । । 
५. श्रचय-काठ्प्र-काल--इस बीच मे कु परवेधकाव्थो कौ फिर से स्वना हई । 'पेरिय- 
पुराणम्‌, जिसमे ६३ शेव संतों की जीवनियां ह तथा @कन्दपुराणम्‌ः, जौ संसृत कौ "शंकरसंदिता? 


क आघार पर है, लिखे गये । नैषधचरित के श्राधार प्र लिखा गया नलवेरपाः इसी 


लमय का है । इस पश्चात्‌ प्रसिद्ध तमिल्‌-महाकाव्य श्रीमद्रामायण की रचना हुई । इसके 
रचयित तमिल के श्रद्वितीय कवि कंबन ये 1 इनका खमय शरवीं शताब्दी माना जाता हे | 
इन्दति वाल्मीकि रामायण के श्राधार पर दही श्रपनी रनाय कौ रचना बारह दजार 
°विरत्तमः छंदो मे कौ है । 

इसे कंन का दश्यकाव्य कहना चाहिए । इस काव्य के कथानकः, पात्रं के चरित्र 
चित्रण श्रौर खंवाद में मौलिकता दृष्टिगोचर होती है । इख काव्य मे उन्दोने तमिलवालों कौ 
संसृति, श्राचार-विचार, कला-प्रेम ्रादि का परिचय दिया है । सशक्त शब्दों शरोर गंभीर 
शली का प्रयोग करने मे कंबन ग्रद्वितीय ये| कंवरामायण तमिल सादित्य-पवंतमाला का 
सपे ऊँचा शिखर है । एेखी रचना को देखकर कंनेन ने केवल तमिलनाड के दी नदी, 
वरन्‌ संसार क भ्र 8 कवियों मं श्रपना स्थान बना लिया) 

इसी काल में संस्कृत से महाभारत, भागवत श्रौर श्रन्य॒धम-अन्थों का प्यानुवाद्‌ बी 
सफलता से इुत्रा 1 

६. मध्यकाज्ञ--१३वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लगमग दो सौ वषं तक, प्रथम तमिल्‌- 
व्याकरण तोल्काप्पियम्‌ से लेकर शेव श्रौर वैष्णव श्राचार्यो के काल तक जितने महत्वपूणं 
अन्य रचे गये, उनकी टीका लिखी जाने लगीं । संघकालीन अन्यं के श्रध्ययन में इन 
टीकान्रों से बड़ी सदायता प्राप्त हुईं । श्वी शताब्दी मं कालनेघम-जेपे व्यंग्यप्रधान श्रौर 
श्तेषयुक्त कवितार्ँ लिखनेवाले कवि हुए ¦ {७वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे एक विद्धान्‌ 
संत ये, श्रीकरुमरगुखपररः, जिन्दोने भारत-भर का भ्रमण किया था । शेव-संप्रदाय के प्रचार के 
लिए ये पुख्यपुरी काशी मं जाकर रहने लगे । कदा -जाता है कि इन्होने हिन्दी सोखकर 
तत्कालीन सुखलमान बादशाह से वाद-विवाद किया था तथा काशी में शेव मठ बनवाने की 
श्रनमति मांगी । श्राज भी उनका स्थापित क्रिया इश्रा मठ श्रौर धर्मशाला बनारसमें 


= 


हनमान घाटः पर (कुमररुखूपरर स्वामिगल मठः के नाम से स्थित हे । उन्होने भगवान्‌ 


विश्वनाथ की स्तुति मं कदे पद्‌ बनाये, नो'काशिकलंबकम्‌ः के नाम से प्रसिद्ध ई। कदा 


जातादै कि वे गंगाधाट पर कथरामायण का प्रवचन किया करतेथे, जिसे सुनने के लिए 
काशी नगरी के श्रनेकं भक्त एकत्र होते थे | 


इस समय शेव श्रौर वैष्णवों मे कुछ कष्टरता-सो श्रा गई यी। दोनों सम्प्रदाय के 


। कवियों की रचनाच्रो मेँ यइ भावना दिखाई पड़ने लगी । इस श्रवांदधनीय परिस्थिति को दुर 


भ्रा सरल शरोर लोकप्रिय होने के कारण ये पद बहुत प्रसिद्ध हुए । 





कृरने केलिए संत कवि तायुमानवर श्रौर रामलिग स्वामिगल ने श्रपनी रचनाघ्नों द्वारा 


पयत्न किया । श्रर्णाच्नल कविरायरः नामक कवि ने गेय पदो म रामायण की कथा लिखी । 


तमिल भाषा ग्रोर साहित्य क २६ 


प्रवतक ईसाई पाद्रियों ने त्राकर दक्षिण को च्रपना निवास-स्थान दी नदीं बना लिया था; 
परंतु तमिल्‌ साहित्य का गहन श्रध्ययन भी कर लिया। इन लोगों ने नवीन टंगम से 
व्याकरण श्रौर कोष लिखे । फाद्‌र वेस्की (वीरमासुनिवर) न।मकं एक पादरी ने स्तंबावाणौीः 
नामक महाकाव्य तमिल मं रचां, जिसमे महात्मा ईसा की जीवनी वरित है । इन पादरिरयों 
ने गय्-सादहित्य का भौ विकास क्रिया| वीरमामुनिवर ने "परमाय गुख्कथेः केनामसे 
हास्यकयार्णँ लिखी । ईसाईयों क ग्रतिरिक्त मुसलमान कवियों ने कविता श्रौर गद्य लिखकर 
तमिल्‌-साहिव्य की श्रीब्रद्धिमंयोगदिया। मध्यक्रालके्रंत मे खरल भाषामं काव्य श्रौर 
ग्र-५ लिखे जाने के कारण लोकगीतों शरोर लोक-व्त्योंकाभी विकास दहृश्रा। कुच 
कवियों ने ज्यौतिव-शाखर पर मी पच-म्रन्थ लिखे । इख प्रकार १७बीं शताब्दधी तक काव्य के 
खाथ ग्यशेली का भी पर्यातत विक्रा हो चुका था | 

७. आानुनिक्त कालं ( १६ वीं शताब्दी च्रौर उसके पश्चात्‌ )-श६वीं शताब्दी के 
प्रारंभ मं गत शताब्दी कौ तरह छौ टे-मोटे काव्य रचे गये । इनके श्रतिरिक्त कुच नारक 
श्रौर गद्य भी लिखे गये । महाकाव्य की रचना एक प्रकार से वंद्‌-सी हो गई । इस समय 
धामिक श्रौर ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों के साय-सखाथ लोकगीत ग्रौर लीकदत्य के खादित्य भी बने। 
संघकालीन ग्रन्य ग्रोर बरार के महाकायो की टीकार्णे मी लिखी गई । मेघदूत, श्रीमद्‌भगवद्‌- 
गीता, दितोपदेक, पंचतं र, उपनिषद्‌ श्रो श्रन्य श्रनेक प्रमुख संस्कृत-यंथों के श्रनुवाद हृए। 
वालोपयोगी साहित्य पयाप्त मात्रा मं रचा गया । 

श्रीलंका के कद विद्वानों ने, जो सस्त ग्रौर तमिल के धुरंधर विद्धान्‌ थे, तमिल्‌-साहिव्य 
की श्रीबरदधि मे योग दिया। रेपे विद्वानों मं श्राख्मुखनावलर, नागनाय पंडितर, दामोदरम्‌ 
पिल्लै श्रादि के नाम उल्लेखनीय हं । महाविद्वान्‌ मीनाक्तीु दरम्‌ पिल्ले ने श्रपनी श्रपार 
विद्वत्ता के बल पर बीरों लघुकाग्य लिखे । इन्दोने त्रनेक युवकों मं सादित्य-्रध्ययन की 
पिपाखा उत्पन्न कर दी । दाक्तिणात्य कलानिधि, महामहोपाध्याय ॐों० उ० वेर 
स्वामिनाथय्यर, वेदनायकम्‌ पिल्ले जेषे साहित्य-मदारथी इन्दींके शिष्य ये । वेदानायक्रम्‌ 
पिल्ले ईसाई ये ्रौर्रँगरेजी के बड़े विद्वान्‌ थे। ये श्रनेक स्थानों पर जिला-स॒न्विफ्‌ का 
काम करते हुए साहित्य-खजंन के काम म योग देते रहे । इन्दोने कंदानिर्यां, कविता श्रादि 
लिखी । इनको रचनाएँ खरल श्मौर हास्यरसपूणं ह । गोपालक्ृष्ण भारती ननंदन-चरिम्‌ः 
को रचनाः लोक्रगीत-शैली मे करके श्रमर कीति को प्राप्त हए । इस शताब्दी के छत में 
डो० काल्डवेल ने दि को मापराश्रं का गहन ्रध्ययन किया शरोर ठतलनात्मक्‌ व्याकरण 
लिखा। 1० जि० यु० पोप महोदय ने शेव सिद्धात-अरन्थो का त्रध्ययन किया श्रोर चयी 
शताब्दी का शेव-ग्रन्थ 'तिरवाचकम्‌, तिर्क्छुरल नालडियार का श्रगरेजी में स्वयं 


ग्रनुवाद्‌ किया _ | 
नीस्वीं शताब्दी में ्रंगरेजी राजभाषा होने के कारण माव्रमाषा उपे्लित-सी रदी । 


किर भी, श्रँगरेजी के प्रभाव ॐ कारण साहित्य के समी पदटश्रों का विकास इन्ना । कविता, 
नाटक, कहानियां, उपन्यास, श्रालोचना- ग्रन्थ श्रादि पयास मात्रा में लिखे जाने लगे | 
त्रबतक की मन्यनशैली पुरानी बोभिल शैली थी । इख खमय श्रतेक प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों ने 











३० चठदश भापा-निवन्धावल्ली 


तमिल साहित्य मे समयानुकरूल नवीन शेली का प्रयोग क्रिया । श्रव उपदुक्त विभिन्न 
खा हित्य-पदलु्रों के विकास पर क्रम से प्रकाश डाला जायगा। 

कविता--आाधुनिक कविता-क्तेत्र में तिर्वनंतपुरम्‌ महाराजा कोलिज के दशंनशाख्र के 
द्राचा्यं स॒न्दरम्‌ पिल्ले ओर कृष्ण पिल्ले च्रम्रणी ह । श्रीखुन्दरम्‌ पिल्ले ने नारकीय टंग पर 
ध्मनोन्मणीयमः नामक काव्य कौ रचना की । शीक्ृष्ण पित्लं हिन्दू थे श्रौर पश्चात्‌ ईसाई 
बन गये | ये श्रच्छे कवि ये । इन्होने त्रपनी कवित्व-शक्ति का प्रयोग धमम॑-प्रचार के लिए 
गरन्थ-रचना करने में किया । अ्रेगरेजी ग्रन्थ "पिल्िम्स प्रो्ेसखः की कथावस्तु के त्राधार पर 
इन्होँने “इरतणीय यात्रीकम्‌ः नामकं काव्य रचा। इनके इस काव्य-्रंथ पर कवरामायण॒ 
न्नर संत-कवियों के गीतों का प्रभाव श्रवश्य पाह) इनके पश्चात्‌ श्रमरकवि “सुब्रह्मण्य 
भारतीः श्रते ई। श्रबतक देशम राष्रीय जाण्तिदहो गईथी। लोगोंमे एकता श्रौर 
देश-परेम की भावना उल्यन्न हह । भारती ने सरल वोल्तचाल की भाषा में खमयानुकरूल 
रचना करके खारे पांत मं उथल-पुथल मचा दी | वे दहर प्रकारके वंधन के विरोधी ये। 
नवीनता के पक्तपाती होते हुए मी प्राचीनता के प्रति उदासीन नदींथे। इन्टोने कविता 
उपन्यास, कदडानिर्याँ, बालोपयोगी साहित्य, स्व॒ति-गीत, दाशनिक तेख श्र!दि लिखे । इनके 
ष्देशीय गीतंगलः ८ राष्ट्रीय गीत ) बहुत प्रसिद्ध हं। भारती ने देश की सास्कृतिकश्रौर 
2ेतिहासिक महत्ता का पग-पग पर चरणन क्रियाहै। वे जात्पाति को नद्यं मानतेये। 
प्माथिकं श्रसमानता शरोर दारिद्रय देखकर उनके मन में विप्लव का ज्वालायुखी पट 
पड़ा, जो लावाके रूप मं उनकी कविताश्रों मं प्रवादित दीने लगा। उनका एक गीत है- 


भारत समुदायम बालक्वे- वालक वालक 

मारत समुदायम वालक्वे- जय जय जय (भारत) 

सुष्ठु कोटा जनगललिन संघ सुटमक्र्‌ म पोतु उ 

त्रो ध्पिलाद समुदायम उलगत्त्‌ कारु पुदुमे- बालक (भारत) 

मनि सुणवें मनितर परिक्कुम वलृक्रम ईनियुरडो ए 

मनितर नोह मनितर पाङ मवालकक इनियुरडो !-पुलनिल 

वालक्के इनियुण्डो - नम्मिलन्द वाल्‌क्कं इनियुरडो {-- वालक (भारत) 
प. र द 

इनियोरु विधि शेय बोम, श्रद्‌ येन्दनाछम काप्पोम 
तनियोरुवनुक्कुणविलंयनेल जगत्तिनं यलित्तिड़वोम- (वालक भारत) 
येल्लोऽम श्रोर कुलम्‌ येलोरुम ओआरिनम 

येल्लोरुम इन्दिय मक्रल ! 

येल्लोरुम ओर निरे, येव्लोरुम ओर विलं 

येल्लोरुम इत्नाटडु मन्नर {- नाम 

येल्लोरुम इन्नाटड मन्नार 1.-- (वालक भारत) 


अर्थात-““जय दी भारत-संष कौ । यह भारत-संघ ३० करो जनों की सम्पत्ति दै । 


यह श्रद्वितीय देश समूचे संसार के लिए एक नकीन वस्तु प्रतीत दोगा । मनुष्य-मनुष्य के 


श्राहार को छीनने का काय क्या भविष्य मं मी चलेगा १ एक मनुष्य दुःख मे पदा रे श्रौर 


तमिल भाषा ओओरौर खादित्य ३१ 


दूखरा उमे देखत रदेगा १ नदीं, कदापि नदीं | रागे यह नहीं ह्येगा । इम यह नियम 
वना्यंगे श्रोर उसका पालन सदा करगे किएक ङ भी भरपेय खानान मिले, तो दम समूचे 
संघार को नष्टकर दगे | इम भारतवाषी एक वणं के, एक वंश केरै। इम एक्‌ तोल के 
प्रोर एकं मोलके दै । दम सव्र उस देश के शासक र | देसी क्रांतिकारी एवं ्ावेशयुक्त 
कविता श्राज से ५० वरं पटले भारती ने वनाई' । 
भारती ने कुविल पाण्डुः (कोवन्-गीत "पांचाली शपथम्‌ जेमे खण्डकाव्य भी लिखे है | 
बालक्रों ऊ लिए इन्दनि सुन्दर छोटे-छोटे शिक्त प्रद पदं लिखे ह । भारती ने हर प्रकार 
से इस युग का दिशा-द्शंन कराया हे, ग्रतः इस युग को भारती-युग कदते है । भारती की 
परम्परा के ग्रनेक वि हुए ई, जिन्दोने विषय, शेली श्रादि मं भारती का श्रनुूरण किया ह। 
उनमें द्देशिक विनायकम्‌ पिट्लेः, भारती दासन, नामक्कल रामलिगम्‌ पिल्लः, शगुदधानंद्‌ 
भारती, श्रादि मुख्य ह । इन ्रतिरिकत स्फुट गौत लिखनेवाले श्रौर ्ननेक कवि हुए है । 
भारती ने लोकगीतों की जिख शली श्रौर अमीर माषा में कविता लिखना श्रारभ किया, 
उसे कई कवियों ने श्रपनाया । .वत्तमान तमिल साहित्य भारती की अनुबद्धः श खला है तया 
इस कात के उत्साही कवि इनके पथ पर चलक्रर तमिल्‌ की श्रीचद्धि करने लगे ह । 
नाटक--रौदधो ग्रौर जनो के पटले तक्र नाटक पर्या्त मारा मे स्वे गये। परन्तु, इनके 
धर्म-प्रचार के पश्चात्‌ नाटक उतने लोक्तप्रिय नडीं रदे । वीच-वीच मं कु प्य-नाटक श्रवश्य 
रचे गये । परव रंगमंच के योग्य नारक च्रधिक नदीं ये। उन्नीसर्वं शताब्दी ऊ ्रन्तमें 
(नज्लतंगाल नाटकम्‌, “दसिश्वन्द्र नाटकम्‌ जसे लोक-नाटक ग्रामीण रंगमंच पर प्दरित किये 
गये | ग्र शिदिति लोगो का श्राकपषंण भी नाटकों की ओर वदा । भीसम्बन्ध सुदलियार ने 
लगभग ८० से श्रधिक नाटक रचकर लोगों की इच्छा की पत्ति कौ । इस समय दे में कई 
नारक-कंपनि्यां उठ खड़ी हुई, जो नास्य-कला को श्रमिद्रद्धि के साथ-साथ जनसाधारण के 
मनोरंजन के लिष्ट नाटकं का प्रदशंन करती थीं । ठेसी कंपनियां मे राजमाणिक्रम श्रौर री° 
क०° एस भाईयों की दो नाटक-मंडलियां श्रव भी सफ़लतापूवंक इख कायं को करती आर 
रही ई । इनक दिण्दशंन क परिणामस्वरूप एेतिहासिक, पौराणिक एवं सामाजिक्‌ कथानकं 
को लेकर कई नायक सचे गये, जो श्रमिनेय भी ये श्रोर पाच भी । श्रपने रंगमंच पर प्रदर्शित 
कृरने के लिए इन्दोने श्रनेक पौराणिक, एतिहासिक ग्रोर सामाजिक नारक लिखवाये, 
जिनका तमिल-साहित्य में ्रच्छा स्थान है । इन नाटकं ॐ त्रतिरिक्त एकांकी श्रौर रेडियो- 
रूपक -प्रहसनों के सजन मं भी पयाक्त प्रगति हुड हे | 
उपन्रा्--कृदानी की तरह उपन्यास भी पयां संख्या मेँ लिखे गये ह । श्वीं 
शतान्दी के पूर्वादधः से उत्तराद्ध' तक अच्छि-अच्छ उपन्याख लिखे गये । प्रतापयुद लियार- 
चरित्रम्‌, कमलावराल चरित्रम्‌. पदमावती चरित्रम्‌ ¦ जयावह्ञभर रादि उपन्यास इसी समय के 
लिखे हुए ह । त्रारणी-कुप्पुस्वामी मुदलियार ने स्र गरेजी उपन्यासो की कथावस्तु के आधार 
पर श्रनेक जासू्ी उपन्याख लिखे । वडुबरूर दुरेस्वामी श्रग्यंगार श्रर रंगराज ने सामाजिक 
उपन्याच लिखे ! गत कुक वर्धा से खुधारवादी न्ेखकं ने त्रनेक सामाजिक उपन्यास लिखे हं । 
सुधारवादी उपन्याखकारो मे रा० ङष्णमृत्ति श्रमणी ह । इनके एतिहासिक उपन्यास 
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(शिवकामियिन शपथम्‌ (हिवकामी की शपथ) तथा 'पातिपन कनङ्घः ( पातिपन का स्वप्न ) 
स्थायी महत्व ॐ ह । त्रन्य उषन्यासक्रार में मदादेवन, पी° एम० कस्णन, जीवा, जी °एख० 
मणि तथा स्ज्ियो म लद्ी, गुदपरिये, सरस्वती श्रम्मालः श्रनुत्तमा श्रादिं के नाम 
उल्लेखनीय रह । 

कडानिर्थाँ- इधर कदानियों के तेत्र में त्रव्यधिक प्रगति हुदै है| वण वेर सु° त्रय्यर, 
भारती श्रौर के°एस० वेंकटरमणी श६बीं शतान्दी के कहानीकार हँ, जिन्होने नवीन दंग कौ 

हानि्यां लिखने का गणेश क्रिया| इन? पश्चात्‌ श्रनेक लेखको ने सामाजिक, गनो- 

वैज्ञानिक, भावात्मक तथा हास्यरस-प्रधान कहानियाँ लिखी ह । एेसी कदानियां सफलतापूवक 
लिखनेवालों मे सैकड़ों क नाम लिये जाने चाहिए । चक्रवत राजगोपालाचारी; पुदुमे पत्तन 
कु०प० राजगोपाल्लनः; रा० कृष्णमूत्ति, श्रखिलन रंगनाथन, सरस्वती श्रम्भालं पिचमूत्ति 
प्रादि के नाम उल्लेखनीय ह । इनम कडयो की कडानिर्या तो सर्वकालीन ग्रौर खाव॑ंदेशिक र। 

इस काल मे ्शरंगरजी श्रौर भारतीय भापषाग्रो कौ कडानियो ग्रौर उपन्यासो का ्रनुबाद्‌ | 
भी हुश्ा । प्रेमचंद, शरत्‌चद्, वंकिमचंद्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, खांडेकर श्रादि के समस्त | 
उपन्याखो श्रौर कदानियों का प्र तिमावान्‌ व्यक्तियों दारा अ्रनुवाद्‌ हो चुका है । राजनीतिक 
श्रौर खादित्यिक व्यक्तियों की जीवनिर्यां, संस्मरण तथा या्रा-सार्हित्य लिखनेवालो मं उ०्वे° 
स्वामिनाथस्यर, शद्धानन्द भारती, व° रा० श्रादि प्रसुल ह । महाभारत कौ कथा, कर्णन 
काद्धिय वालि (गीतासार), मजगोविन्द्म्‌, रामङ्ृष्ण-उपनिप्रद्‌ श्राद्‌ क स्चना कर चक्रवत्तीं | | 
राजगोपालाचारी ने श्रपने व्यस्त राजनीतिक जीवन मे मदत्पूं खादित्य-सेवा की हे । | 

महामहोपाध्याय डा० उ० वे° स्वामिनाथ त्र्र, रा० राघ्रवय्यंगार, का० सुत्रह्मण पिल्ले: 

खोमसुन्द्र भारती, वैयापुरि पिल्लै, पूण॑लिगम्‌ पिल्ले, नीलकंठ शास्वी श्रादि ने तमिल्‌ के 
पराचीन साहित्य पर परिशोधषूणं लेख, टीका श्रादि लिखी ईं । उन टीकां ग्रौर लेखों 
के कार्ण प्राचीन साहित्य का श्रध्ययन करना सरल हो गया हं । 

नवीन दंग पर श्रालोचना करनेव।लों में व° वे सु० श्रय्थर, रा० राघवय्यंगार, री° 
क° चि० सेवुपिल्लै, पि° श्री च्राचा्था, सोमखुन्द्र भारती, भास्कर तोरडमान, श्रा ० 
श्रीनिवाखसघवन, मीनाच्ती सुन्दरम्‌ पिल्ले श्रादि म्रसिद्ध है । लोकसाहित्य, बाल-सादित्य 
विज्ञान-खंवंघी लेख श्रादि भी यथारीति प्रगतिशील ईह। | 

पत्र-थतरिक्रा{-- वेते तो सेक्ड़ां मासिक, ससाहिक देनिक पच्र-पच्चिकार्णै प्रकाशित 
होती ई । इनमे कलैमंगलः, श्रमुदसुरभि, कावेरी जेसी मासिक पत्रि कारे; श्रानंद्विकटन, 
कलक, स्वदेदामित्रन, कदिर श्रादि सातादिक प्चिकार्ण्; दिनमणि, स्वदेशमिन्नन श्रादि 
दैनिक पत्र बहुत प्रसिद्ध श्रोर लोकप्रिय दं । इनमें कदानिर्यां, धारावाहिक उपन्यास, लेख, 
। ग्रालोचना-स्तंभ, व्यंग्य-चित्र एवं राजनीतिक, श्राधिक्र तथा साहित्यिक निवंध छुपते ह| 
। इस प्रकार तमिल्‌-सादित्य बहुत प्रगति कर रहा दे । 
(=: साहित्य एक प्रवहमान पक्रियादै। इष्टी श्रपनी दिशा होती है श्रौर एक च्रपना 
जै । ^ विकास-चतेत्र । साहित्यिक मूल्य श्रवश्य परिवत्तित होते ई, मूल्यों की भाषा कुच भी हो | यद 
6 
|, 








हषं का विषय दै कि तमिल-साहित्य परंपरागत रूप से प्रगतिशील रहा है श्रौर रहेगा। 
@ 
-- श्री एन्‌ सुत्र्मण्यम्‌ (सादित्यरत्नः 
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लुयु भाषा ओर साहित्य 


ह दिश मे पांच विड्‌ भापाएं द । इनका जन्म द्राविड भाषा से हुआ दै, इसलिए इनका 
सवव द्राविड भाषाओं से वना है । इतने घनिष्ठु संवंध के होते हए भी दक्षिण की तरफ आई हई 
आय-संस्कृति के प्रभाव से ये भाषां प्रभावित हृएु विना न रह सकीं । यों तो आज सव दसिणी 
भाषाएं आयभापा सस्छरत स प्रभावित टं 1 इनमे तेलग्रु भी एक टै, जिसने अधिक मात्रा में संस्कत 
ओर प्राकृत की शब्दावली को आत्मसात्‌ कर लिया टै । यह्‌ अन्य चार भाषाओं, अर्थात्‌ कन्नड, 
तमिल, मलयालम ओर तेलु से अधिक लोगो में प्रचलित ह । यह्‌ भाषा आय॑भापाओों के प्रभाव 
से ही नदीं, वत्कि जिन द्रविड भाषाओं से यह्‌ धिरी हुई टै, उनके प्रभाव के कारणा भी, अधिकं 
समयानुक्रूल शब्दावली से संपन्न टं । इसी संपन्नता ओर भावाभिव्यक्ति की भ्रमता के कारण इस 
भाषा में शक्तिशाली ओर रागात्मिक्रा सभी वृत्तियों के अभिव्यक्तीकरण के लिए आवद्यकर माधुयं 
आगयादै। इस भाषा के इन्हीं अभिन्नात यणो के कारण यह भारत को “इटालियन के नाम सें 
प्रसिद्ध इई 1 

आरम्भ-युग : सन्‌ ६०० से १०२० ई° तक 


इस भाषा का आरभ क्व से जा ओर साहित्यिक खष्टि किस काल से हु, यह अभी तक 
निदिचित रूप से नहीं कहा जा सक्ता । उपलन्व साहि से इतना निरिचत करूप से कहा जा 
सकता दै किं (नन्नयः ही इस भाषा के प्रथम साहित्यिक हुए हैँ । इनका समय करीव सन्‌ १०२० 
ई० है । इनकी काव्य-दौली, इनकी भाषा ओर रचना-पद्धति काफी प्रौढ टै । श्रीनन्नय के इस 
साहित्य क अनृडीलन से यह निस्चित रूप से अनुमान किया जा सकता टँ कि इनके पहले 
भाषा-शेली या शब्दावली काफी प्रौढ ओर भावासिव्यक्ति को क्षमता रखनेवाली रही टोगो 1 
तत्कालीन शिलालेख आदि से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता दै। सन्‌ ८४४ ओर ८८६ तथा 
६२७ ओर €३४ ई० के वीच के हिलालेखो मे भी सुन्दर पद्च-रचना के नमूने हम प्रस होते ट । 
सर्वप्रथम उपलब्ध शिलालेख सन्‌ ६०० ई० का टै, इसलिए हम निदिचत खूप से कट सक्ते टँ कि 
सन्‌ ६०० ई० तक भापा धूण रूप से विकसित हो की थी तथा तत्कालीन परिस्थितियों को 
अभिव्यक्तं करने की योग्यता पा चुकी थी। इससे यह निविवाद सिद्ध हो जाता दै कि नन्नय' 
को भाषा की यह विरासत सहज ही प्राक्त हुई 


पुराण-युग : सन्‌ १०२० से १५१० ° तक 
यहु युग श्रीनननय कवि से आरभ होकर करीव ५०० साल तक, अर्थात्‌ श्रीकृष्एदेवराय के 
समय तक रहा है। यह पुराण-यरुग इसलिए कहलाता टै कि इस युग मं रामायण, महाभारत, 
भागवत, पद्मपुराण आदि पुराणों का संस्छृत से तेलुग मे अनुवाद हना । इन पुराणों -के 


` ` " "न्नः = न्क क क्क # म तनके 
च्छ --ऋक्क,  अभकषि, ` 
ध क ` केः 
< 
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रचितां मे “नन्नय' प्रथम थे ओर उनकी शेली संस्कृत-शन्दावली से अच्क प्रभावित थी! 
तत्तानीन तेलग॒-शब्दावली को भी लिये हए उत्तम काव्य-शेली में लिखा हुजा होने के कारण उनकी 
भाषा काफी प्रौढ तथा काव्य-साहित्यगास्न से सगत था । 


महाभारत के तीन पर्वो का ही अनुवाद हौ सका । पणां होने के पहले ही नन्नय का 
देहावसान ठो गया । इस अपूणं महाभारत के अनुवाद को श्रीतिवकन सोमयाजी" ने पूणं 
क्या । श्रीतिक्करन सोमयाजी ने तेलुगु की संस्करृेतनिष्ठता को कम कर तेलुगरेपन को अधिक्‌ 
प्रचानता दौ 1 इतना ही नही, इस अन्‌दित काव्य को मूल महाभारत से अधिक सुन्दर वनाया । 
“नन्नयः के अनुवाद के सिलसिले मे एक वात ओर कटनी दै । उनक्रे अनूदित तीन पर्वो "मे तोर 
पर्वं ( अररणपवं ) का कु भ्रंश रह गया था । इसको भेरन्ना' ने पण क्रिया, इसीलिए नन्नय, 
तिङ्कन ओर येरन्ना कवित्रय कहलाते टै । 


ङस कवित्रय में तिङ्कन ओर येरन्ना ने महाभारत का ही नहीं, वल्कि ओर भी 
करई पुराणों का अनुवाद क्रिया । जंसे महाभारत का अनुवाद एकसेनहींहोसकाथा, वैसे ही 
रामायण ओर भागवत का भी अनुवादएकदटी क्विसेनदींहो सका। भास्कर आदि चार 
कवियों ने रामायण का ओर वम्मेर, पोतराज्ु आदि चार कवियों ने भागवत का अनुवाद किया । 
वरगल के निवासी महाकवि पोतना ने भागवत के अधिक्रांश का अनुवाद किया । इनका समय 
स॒न्‌ १४०५ से १४७० ई० तक है । इनकी कविता भक्तिरसपूणं तथा कोमलकांत पदावली से 
आकषक दै । मल से भी अधिक रोचक है। इस युग में अन्य करई महान्‌ कवि हृए है । उनमें, 
उत्तरहरिवंश के स्वेच्छानुवाद करनेवाले नाचर सोमय्याः ने सन्‌ १३६०- १३७७ ई० में 
पुराण-दौली को छोड प्रवंव-दौली को अपनाया । श्रीनाथ सन्‌ १३७०-- १४४० ई० में हृए थे । 
आप संस्कत ओर तेलगु के प्रकराड पंडित थे 1 वचपन से ही आप कविता करते थे । भ्ण गार- 
नैषधकाव्य का तेलु मे संस्कृत से अधिक सुन्दर ओर आकपेक रीति से अनुवाद किया । शैव- 
मतावलम्बी होने के कारण शेव-पुराणों का प्रचर मात्रा में अनुवाद किया । गाया ( 32112 )- 
पद्धति में स्वा हजा “पलनाटिवी सचरित आपक्रा सवेथा मौलिक काव्य है | यही तेलगर-साहित्य की 
प्रथम मौलिक रचना दै । आपकी छल्दोपद्वति साधारण प्रचलित द्विपदी-पद्धति थी, परंतु सर्वप्रिय 
साहित्य के निर्माता आप नहीं थे । आपके पहले (पालकूरिकि' सोमनाथ (सन्‌ १२८०-- १३३० ई०) 


क्वि ने लोक-सादित्य की नीव डाली थी। ये कटर देव थे। इनका शव, वीर शैव था। 





इसी का इन्होने प्रचार ॒किया । लोकमभाषा पर इनका पुण अधिकार था । इनका वसवपुराण 
= डिताराध्यच | 9, , न्ध मे न > 3 

ओर पडिताराव्यचरित द्विपदी छंद ध भापा मे रचे गये । जंसा यह्‌ वीर शैव समकालीन 

ब्राह्मणए-वमं के प्रति विक्ञवकारी था, वैसे ही इनकी सरल रचना-पदढति, साहित्य-सेत्र में संस्कत- 

छंदोपद्धति तथा सस्छृत-दब्दावली के विष विज्ञवकारी मानी जाती है । 


इस गरुग में शतक -साहित्य की रचना भी आरंभ हुई । इन शतकं मे “सुमतिरातकम्‌' 
ओर विमनशतकम्‌ˆ आज ओ वहत लोकप्रिय है। भाषा सरल होने के कारण आज भो इस 


` भ्रांत के वालक-वालिकाएं उन्हं प्रदृते ह । 
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प्रध-युग : सन्‌ १५१० से १६२३० ई० तक 


एक सौ वोस साल का यह्‌ यग तेलुग्र-साटित्य का स्वणंयुग कटा जा सकता है । विजय- 
नगर-सास्नाज्य (सन्‌ १५१०- १५३० ई० ) के काल में, श्रीकृप्देवराय की संरकता मे, 
काव्यकला चरम सामा को पटच । छष्णएदेवरायर स्वयं संस्कत ओर तेल के महान्‌ पंडित थे । 
उन्टान सस्करृत म अनक काव्य तथा नाटको कौ रचना की, जिनमे “जाम्बवतीक्रल्याणम्‌' एक प्रसिद्ध 
नाटक टे 1 उन्होने तेलुगर में “आमुक्तमात्यद' नामक प्रवंघ-काव्य की रचना की । “आमूक्तमाल्यद' में 
राजनीतिक सिद्धांतों पर महत्वपूण चर्चा की गई टै । उनके ओर तत्कालीन अन्य राजाओं के 
राजकोथ व्यवहार का पथ-्रददाक वना । इनके दरारी कवि, अलसानि पेदनाः (सन्‌ १५१०- 
१५२३५ ६०) ने €्वारोचिषमनुचरितम्‌" लिखा, जो वहुत सन्दर प्रवंध-काव्य है । इन आगरुक्तमात्यदः 
ओर स्वारोचिषमनुचरितम्‌" ने तेलुगर-साहित्य के इतिहास मे एक नया युग आरंभ किया । 
श्रीकृष्एदेव राय ने उनको “आंघ्र-कविता-पितामह' की उपाधि देकर राजगौरव से विभूषित किया । 
उनके समकालीन तथा वाद के कवियों ने इस प्रवंध-शंली का अनुकरण किया 1 तेलुयु-्रदेश तथा 
भारत के अन्य प्रदेशो म भी साहित्यिकों को राजाओं की संरक्नकता प्राप्त हई थी । इस संर्षकता ने 
जहाँ साहित्य की बृद्धि में योग दिया, वहां एक हानि भी पर्हुचाई । इस तरह के राज-संरक्षण से 
काव्यकला-पंड्तिं ओर राजाओं के अनुरंजन की टौ चीज वनी रही, उसका जन-सावारण से 
संवंध नहीं रहा 1 यही नहीं, साधारण जनता कौ रचनाएं उपेलित ओर तिरस्कृत थीं । तत्कालीन 
पंडित, द्र यथेक, व्यथंक काव्यो के बौद्धिक व्यायाम में एकदरूसरे से स्पर्धा करते थे 1 यह्‌ युग 
हिन्दी के रीतिकालीन युग की तरह बाहरी आडवर से परिपूणं था। फिर भी, कुछ श्वंष्ठ कवि 
ओर काव्य भी इस कालमें हुए थे । १७बवीं शताब्दी के कवि †पिगलि सूरनाः ने कलापूरणोदय 
नामक सन्दर मालिक काव्य रचा, जो कल्पनाप्रधान ओंर चमकत्तरारपूणं टं । उनका श्रमावती- 
प्रय म्न काव्य हरिवंश की कथावस्तु पर आवृत होने पर भी अविक आकषक ढंग से रचा 
गया है 1 इसी यग में “मोत्ल' (कुम्हारिन) की लिखी रामायण सरल शली मं है, परन्तु कवयित्रियों 
मे यही प्रथम नहीं। सन्‌ १४५० ई० में ही 'तालपाक दिम्मक्का ने शसुभद्राकल्याएम्‌' की 
द्विपदी में रचना की । 


क 


कीण युग (पतन-काल) ‡ सन्‌ १६३० से १८९० ३० तक 


यह्‌ वह्‌ युग था, जवकि तेलुग्र मं प्रभूत मात्रा मे साहित्य तो उत्पन्न इ; परन्तु ठोस 
साटित्य कुं भी नहीं हआ । यहं शब्दाडवरप्रघान, वाहरी तड़क-भड़कवाली भावहीन तुक्वन्दी- 
मात्र थी। पंडित ओर कवि उ्लेषप्रधान शब्दावली को चुनकर अपनी रचनाओं को अलंकृत 
करना चाहते थे 1 (कनकेति पापराञ्ज' अकेले ही इस युगकेश्वष्ठ कवि माने जा सक्ते ट।. 

3 सुन = जिसमें = आकषं £ ¢ 
इनका 'उत्तररामचरितः एक एेखा सुन्दर काव्य है कि जिसमे पूराणरुग की क वरन-पद्ति, 
= विवेक € ॥ 

्रवंध-युग की कलात्मकता तथा समकालोन अलंकार-योजना का विवेकपूणं सामंजस्य ह । 
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३६ चतुदंश भाषा-निवन्धावली 


सर्गोदय-युग : सन्‌ १८६० से १६१५० ई० तक 
सन्‌ १८६० ई० मे पाङ्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने, विशेष तार पर साहित्य के प्रभाव ने 
तेलग्र-साहित्य की प्रगति मे अत्यधिक प्रभावशाला परिवत्तन किया । यह्‌ परिवत्तेन केवल तेलुग्र 
मे ही नही, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं के विष म भी हअ है। 


यदि सन्‌ १८६० ई० से तेलुगर-साहिवत्य के परिमाण को आकरा जाथ, तो हमं त्तालीन 
साहित्य -मे चंपुकाच्छ, भाषानुशासन, अलंकार, छन्द॒ ओर अन्य शतक-साटित्य आदि विभिन्न 
तरह की सेकंड कृतियाँ उपलब्ध होती दँ । ये सव पंडितमान्य ओर ठोस साहित्य के प्रतगत टं । 
परन्त, भाषा क्रमशः पंडिताऊ होने के कारणं सवेवोवगम्य नहींरही। सवस्ाधारण वाला मं 
सर्वबोधगम्य रीति से लिखी गई पृस्तफे गधरेलीमे थी, तो भी वे पंडिताऊ भावामनहन कं 
कारण इनके भ्रति तत्कालीन साहित्यक उदासीन रटे । जव मृद्रण्यंत्ों द्वारा प्रकाशन की सुविधा 
हई, तव एेसी दी पुस्तकं पी गई, जो काव्योचित भाषा में लिखी गई थी । यही समय था 
जवकिं मदास के सरकारी कालेज मे “चिन्नयसरि' तेलुग्रु-पडित निगृक्त हए । आप काव्य-नापा कं 
इतने प्रेमी थे कि आपने जन-साधारण की भाषा मे ग्य-निर्मास हो सकने पर भी इस कायं के लिए 
काव्य-भाषा को ही उपग्रुक्त माना, साधारण जनता की वोलीकी च्पेक्षाकी1 उसी तरह की 
काव्य-भाषा मे आपने “मित्रभेदः एवं “मित्रलाभः नामक पंचतंत्र के दो कथानकं लिखे । 


“चिन्नयसूरि' ने गद्य ओर प्य दोनों के लिए उपयोग किये जाने लायक व्याकरण की भो 
रचना की । किन्तु, बह व्याकरण अपूणं धा । इनके व्याकरण के स्रों के आवार पर यदि 
वडे-वडे कवियों के प्रयोगो की जांच की जाय, तो वे गलत प्रमाणित हो जा्येभे । उनकी 
गच-दौली प्रासवद्ध ओर करत्रिम होने के कारण साधारण जनता के लिए द्ूर्वव्य रही।तोभी 
वही दो पीद्वियों के साहिव्यिकों के लिए नमूना वना रहा; वयोकि सरकार ने उसे मान्यता दी । 
इस तरह नमूना बनकर रहने का दूसरा कारण यह था क्रि भाषा कौं प्रासवद्ध शब्दावली वुं 
समय कै लिए लोगों के आकषेण की चीज वनी रही। इस कायं ने नवीन ओर उत्तम 
गद्निर्माण के प्रवल ल्लोत को रोक दिया। इसक्रे थोडे ही समय वाद राववहादुर “वीरेशलिगम्‌ 
पन्तुलुः मद्रासु-करालेज के पंडित नियुक्त हृए 1 वे स्वयं एक जवरदस्त समाजयुधारक थे । 
स्वभावतः भापासुधारक मी वे वन सकते थे 1 परन्तु, उन्हं दो जवरदस्त शक्तियों ने एेसा नहीं 
होने दिया । उन्होने अपना सावेजनिक जीवन एक माम्‌ली हैसियत से ओर थोड़ी-सी 


साहित्यिक पूजी के साथ आरम्भ क्रिया। गुरू-गुरू मे उन्होने भी वही कायं किया, जो 


साधारणतया “चिन्नयसूरि ढारा तवतक चलाया गया था] वन्तु, उन्होने तुरन्त ही समभ 


लिया किं काव्य-भाषा द्वारा गच~निर्माण करना किसी काम का नहीं होगा ओर साधारण 


जनता के लिए उससे कोई लाम भी नहींहोगा। मगर, उनमें साधारण बोली में लिखने का 


साहस नहीं रहा । यह साहस इसलिए नहीं रहा कि समकालीन पंडितं द्वारा कीं 


अपमानित न हो जाय ओर पंडित लोग यह्‌ न सम वेट कि वीरेगलिगम्‌ काव्य-भाषा 
नही जानते । इसलिए, उन्होने अपनी कतियों मे, अर्थात्‌ नाटकों ओर प्रहसनों मे साधारण 


क ण > # "= आकर 
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पातर के ढारा--ज॑पे संस्छरत-नाटकों में साधारण पात्रों के द्वारा प्राङन का प्रयोग कराया गया टै, 
त्स टी लोगो कौ भाषा को स्थान दिया। अगर एेसी तियो मे काव्य-मापा काः उनम पात्न- 
निवहट्ण को टि से प्रमोयभी क्रिया, तो उसे भी सर्ववोधगम्य वनानेकी या एत आसान प्रयोगो 
के द्वारा ही भावाभिव्यक्ति की कोशिगकी। इस पद्धति ने भावक नववरगा के कलाक्रासें 
को जछ्रष्रकिया। इस कायं ने चिन्नयसुरि की उस काव्यमय दर्वेधितता से मरक्तिदी। भाषा 
को आसान वनाने मा्रमें ही यह सुधार नटीं था, वत्किं विभिन्न साहित्य ॐ भ्रगों के विकास प्र 
भा इसद्य का वहुत वज्ञ प्रभाव पड़ा1 ग्रंगरेजी-साहित्य से परिचित बवीरेशलिगम्‌ पन्तलः नें 
ग्रगरेजी के विभिन्न तरह के साहित्यों का अनुसरण ओर उसकी अभिव्यंजना-पदति अपनाकर 
तेलुगु के नवीन उत्थान के लिए मागं प्रदस्त किया । उनके समय तक तेलुगर-साहित्य में उपन्यास, 
निवन्ध या नाटक नर्हौ थे । इन सभी साहित्यक भ्रंग का निर्माण श्रीवीरेशलिगम्‌ पन्तुलु ने किया । 

नाटक-साहिव्य के निर्माण में धमेवरमङृप्णमाचारी, चिलकमत्ति, लक्मीनरिहम्‌, पानगरि् 

नरसिटम्‌ आदि ने वीरेशलिगम्‌ का सहयोग क्या। आज करीव एक हजार तलुगरू-नारक, 

एक हजार उपन्यास ओर कथा-कटानियां तेलुगरु-साहित्य मे मौजूद हैँ 1 


य 


१८बीं गौर १९बीं सदियों में भक्तिपणं ओर श्ृःगारिक गीति-स्वना हृद थी । उनमें 
लयागराजः के कीत्तेन ओर शक्षत्रय्याः के पद वहत प्रसिद्ध टँ । ये कीत्तन ओर पद सावारण लोगों 
की भाषा में प्रचलित शब्दावली मे लिखे होने के कारण पंडितों ने इन्दे साहित्य की उपाधिसे 
भूपित नहीं किया । ह 

सन १६१० ई० के करीव भ्रंगरेजी-भाषा के आमतौर पर शि्नणालयों में प्रचलित हो जाने 
के कारण उस नई भाषा के प्रति लोगों का आकृष्टो जाना स्वाभाविक था ओर इस्र स्वाभाविक 
आक्षा ने मातृभापाओं के प्रति एकं उदासीनता पैदा कर दी, जिसमे तत्कालीन पटे-लिचे गुवक - 
अपनी भाषा मे वोलने ओर लिखने मे असमथ ही नहीं ये; वल्कि इसे अपना अगौरव भी सममने 
लगे ये। इस कारण पाठशालां मे मातुभाषा द्वारा निवन्ध लिखना शिश्नण का एक अनिवायं 
गरंग मानकर सरकार के द्वारा बोपित किया गया। तव सवाल यह्‌ था कि एते निवन्ध काव्य 
भाषा में लिखे जाये या प्रचलित भापा में 1 इस सवाल का जवाव यह्‌ था ओर निणेय भी यही था 
कि्रंगरेजी में चांसर ओर मित्टन को पट्कर जसे चलती भाषामें लिखा जाता दै, वस दी 
प्राचीन काव्यों का अध्ययन करने पर भी चलती भाषा में ही लिखा जाना चाहिए । मगर, पंडितो ने 
इसे नहौ माना, उलटे काव्य-मापा मं ही निवन्ध लिखने पर जोर दिव्रा। उनका विचार था 
कि चलती भाषा देहात्तो होने के कारण साहित्यिक नहीं हो सकती । इस समय इस लेखक के 
पिता रावसाहव श्री जी वी० राममति पन्तुलु ने साहित्यक रगमच पर प्रवेश क्रिया ओर इस 
लोकभापा कै द्वारा किपरे जा सकनेवाले महान्‌ कार्यो कौ ओर्‌ संकेत कर साहितियक्र क्षेत्र के 
अग्रगन्ता नैता हृए । उन्दने सारे आंध्देश का भ्रमण क्रया ओर सभी रिक्षणालथां का संदशन 
किया ओर लोगो को समकताया कि- 

१. प्रचलित भाषा जो शिष्ट-मरक्त दै, वह ग्रामीण नहीं कदी जा सकेगी । 
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३८ चतदश भाषा-निवन्धावली 


२. भाषा जनसाधारण की टो ओर उसी भाषा मे काव्यर-निर्माण हो तथा उन काष्यरो के 
प्रयोगो के अनुक्रूल व्याकरण आदि हों । यही स्वाभाविक टै ओर प्रगति का मृलमंत्रहै। 
इससे भिन्न कोई भी क्रम विकास में वाधक ह । 

३. आदिकाल से भो हमारे कवियों ने तत्कालीन प्रचलित प्रयोगों को अपनाथा ट । उन 
प्रयोगो का अनुलीलन विये विना व्याकरण के सूत्र की कसौटी पर॒ कसकर उन्हँं गलत कट्ना 
भारी भूल है । एसे अपणं व्याकरणं की ट्ट से जव पंडितो की भाषा में हीरे प्रयोगो 
का होना दुस्साध्य है, तव विद्याधरो को इस तरह के वन्धन में वाधि देना वहुतदही 
क्र कायं है 1 

४, हरिजन, समाज का एक प्रमुख अश होते हए भी उनको वरावरी का स्थान उन प्राचीन 
शास्त्रों ने जसे नहीं दिया था, वैसे ही भाषा के ग्र॑तगंत होकर प्रचलित ओर नित्य काम 
देनेवाले तिङः ओर सुवंत शब्दों के रूप, जिन्हें प्राचीन व्याकरणं ने असाधु कहकर वहिष्करृत 
किया, उन्हे आज भाषामे वरावरी का स्थान अवश्य मिलना चाहिए । इसके लिए यदि 
दास्न को वदलना भी पडे, तो कोई आपत्ति हमे नहीं होनी चाहिए 
श्रोरामम्‌ति पतुलुजी के ये सिद्धांत नव्ुवकों को अच्छे लगे । समकालीन सनातनी पंडितो को 

यह नया परिवत्तन सकारण प्रतीत होने पर भी अपने कट्ुरपन के कारण स्वीकायं नहीं था ओर 
इस तेज वहनेवाली पहाड़ी धारा को रोक सकने का ताव उनमे नहीं था । 

तेलुगरू-भाषा का दुर्भाग्य था कि श्रीराममत्ि पंतुलुजी का देहावसान सन्‌ १९४८० ई० में 
हआ । मगर, वे अपनं जीवनकाल मे ही तेलुग्र-भापा को जिस प्रचचित रूप में देखना 
चाहते थे, देखा । प्त्रिकाओं ने तथा अन्य साहिय्िक ग्रगों ने उनकी मनोनीत भाषाको 
अपनाया था 1 आज प्रचचित भाषा में निमित साहिव्यिकं कृतिर्यां यद्यपि सरकारी स्कूलों ओर 
विद्वविधयालयो मं पाट्यपुस्तक टँ, तथापि उस भाषा पर अभी तक सरकार ओर विच्वविद्यालों नं 
अपनी मद्रा नहीं लगाई ट, यह वाकी रह गया हे । 

आज वोसवीं सदी मे भाषा मं टी परिवत्तन नही, वल्कि विचार-पद्ति ओर साहिल्य- 
निर्माण की विविव रोतियों मे काफी प्ररिवत्तन आ का दै । श्रीपतुलुजी के समकालीन साथी 
श्नीय्॒सनाड़ अप्पारावजी' के भुक्त काव्य आज के नवय्रुवक कवि के लिए पथ-प्रददान कर रहे हैं । 
उनका नाटक @कन्याचुल्कः ने तो अमर कोति पाई दटै। श्रीजप्पारावजी के अलावा श्रीरायप्रोल 
सुब्वारावजीः भी अपनी मोलिक रचनाओं के कारण आज के काव्य-निर्माताओं के लिए आदशं 
वने है। इन नये कवियों के एक समह के लिए ॒श्रीतल्लाकज्छल शिवशंकरशास्त्रीजी' गस्तुल्य 

बने टै, तो दूसरे समह के लिए कविसश्राट्‌ “विद वनाथ सत्यनारायण' गरस्तूल्य हैँ । 

श्रीदेवुलपत्लि छष्एरास्नी' अपनी काव्य-माघुरी के लिए प्रसिद्ध है। संक्डोंकी संख्या में 

युवक कवि आज ओआध्रदेड मे पधे जाते द। उनमें प्रधान-प्रधान कवियों के नाम गिनाने के 


बिए भी काफी समय चाहिए । फिर भी, कुछ लोगो का परिचय कराना आवद्यक है । ववेकट 


पावेतीहवर' यमल कवि है । एसे ही काटररि वेकटेक्वर पिगलिलक्ष्मीकांतम्‌' यमल कवि हैँ । 
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तेल भाषा ओर साहिल ३९ 


कविकोकिलि द्टुव्वूरि रामिरेधी, तिपुरनेनि रामस्वामी चौधरी, तुम्भुलन सीताराममत्ति 
चौधरी, जोष आदि प्रसिद्ध आधुनिक कवि टै। चालीस-पचास तक्र कवयितियां भी है 
नड्रि सुत्वारावजी के करि पाटलु ने जन-मन को बहुत आक्रष्ट किया है । बवाल-साहित्य ने 
भो जाज तेलुगर मे काफी उन्नति पाई दै । 

तेलुगरू-साित्य को एक विशेषता दै । इसमे अषएावधान, रतावान तथा आशुकवित्व 
की प्रधानता है । यह तेलुगु की अपनी संपत्ति टै। श््रोभाउभरूमि केकटाचारीः सर्वप्रथम ओर 
ख्यातिप्रात्च अवधानी थे । देवरुलपत्लि छङष्णलास्रीजी के पिदा ओर चाचा, रायङृप्ण यमन कवि 
ओर कोप्परपु भाई आदि इस आशुकविता में ख्यातनामा थे। क्तु, इनमें सवंप्रथम ओर 
विदोष ख्यातिप्रात्त कवि तिरुपति रकेकटेद्वर थे। इन तिर्पति कवियों मे एक चत्लपल्लि 
वकटास्नीजी मद्रास-सरकार के सवेप्रथम कविसावेभौम (आस्थान कवि) यथे। उनके दिवंगत 
होने के वाद दूसरे निन्टोने कविसरावेभौम की पदवी पाई, वे कविसावेभौम महामहोपाध्याय 
कलाप्रपूणं श्रौश्चीपाद कष्णम्‌ तिशास्त्रीजी है । 

इन दोनों कवियों की सादिव्यिक विचार-पद्धति में भिन्तता टै! श्वीववेक्रटशास्त्रीजी 
श्रीराममतिपंतलजी के सिद्धांत को माननेवाले थे ओर उन्होने उसी तरह की प्रचलित भाषा में 
जन-मन को प्रिय लगनेवाले साहित्य का निर्माण क्रिया। वे आज कं अनेक युवक कवियों के 
लिए गुस्तुस्य थ । 

श्रो्ीपाद कष्णएमत्तिशास्ौजी प्राचीन सनातन पद्धति के अनुयाव्री टै 1 इन्होने अकेले ही 
रामायण, महाभारत ओर भागवत का पचमय्र अनुवाद सस्छृत स तलु म क्रिया टै। इनकी 

करीव १५० कृतियाँ आज तेलुग्र-साहित्य मे प्रतिष्ठित हं । 

आज के कविसावंभौम, श्रीश्रीपाद कृष्णमत्ति के,अनुयाप्रियों मे कंड़पा-जिला के जनमंत्रि 
शेषाद्वि शर्मा ओर गडियरे वेंकट दोपय्या आदि अनेक कवि पर्याप्त प्रसिद्ध 

तेलिगाना के गोलकोंडा-षदेश मे आज ३०० कवि मज्द संक्षेप मं, यह कट 
सकते है कि आज आंघ्रदेश काव्योचित प्रतिभा से परिपणे इस प्रतिभा का प्रवाह विशेष 
रूप से राष्रैय जागर्णको लिपरे हुए काव्य-नि्माश करने मेपू जीवादी समाजतंत्र के विष 
जन-जागरण का प्रतीक वनकर दीन-दूःखिधों कौ सटानुभूति से अनुप्राणित हमा दै । तात्पयं यह्‌ दै 
किं आज तेलृग्र-सादित्य उस जनता के जीवन को प्रतिविवित करनेवाला दपंण टै 


-रो० जी० वी सीतापति 


कन्नड भाषा ओर साहि 


यह कहना आसान नहीं क्रि कन्नड भापा में काव्य की रचना क्वपे आरंभ हुई । 
अवतक €वीं गतान्दी के पूवं की कोई रचना उपलन्ध नहीं टै। पर, करई एमे शिलातरेख 
मिल चकरेदै, जो श्वीं शताब्दीके पूवेके कटैजा सक्ते यह्‌ जानी हर वात दै 
किं वेलूर ( रियासत मंसूर का प्राचीन नगर } सारे दलिण-भारत में दित्पकला की खानदहै 
उस नगर के पामर ही “हलमडी' मे सन्‌ ४५० ई० काएक् रिलालेख प्राप्तदटै। कडा जा 
सकता है करि यही शिलालेव सवपे पुराना टै-- उनमें, जो अवतर मितेरदैँ। इसमे आरम्भमें 
संसत काएक र्नोकनृदा हुजादै ओर वाको जो दहै, वह तो कननड-गययली में। 
सन्‌ ७०० ईसवी का एक दूसरा शिलालेख शवादामी' ( जिला वीजापुर्‌ ) में निला है| 
उसमे जो पद है, वह॒ तो ठे कन्नड छन्द का दै । पदमे संगीत की मिठास दै ओर मापामें 
प्रनाह। सातवीं सदी के आसपास श्रवणप्रेवणील ( गोम्मटेरवर-क्ेत्र) मे सेकड़ों 
शशिलालेख मिले दै। इन शिलालेषो कौ भाया पुरानी कन्नड है। इन पदों मे संस्कत 
शब्दों कौ प्रचररता ओर संस्करृत-साहित्य की परम्पराकी छप वहूत्रदै। पदोंकी प्रौढता 
पर ध्यानदेनेसे पता चलता दै करि कन्नड मे काव्य्र-र्वना अव्खहृई्‌ दोग, पर वे काव्य 
लिपिवद्ध न हुए होगे । 


@कविराजमाग ग्रन्थ अव मिलादै। इस ग्रन्थ के प्रमाण से यह अनुमान होतादहै करि 
कन्नड भाषा मे काव्यो की रचना वरावर जारी रटी। अवतक मिले ग्रन्थो में .कदिराजमार्णः 
ही सत्रे प्राचीन टै। इसके रचयिता टै राजा नृपतुग, जो राष्ट राजवराने केषरे। यह्‌ 
लक्षणएग्रन्थ टै । प्राचीन कवियों के नाम ओौर उनके लिखे करई पद इस ग्रन्थ में पाये जाते हैँ । 
इसकी तुलना संस्कृत-मापा के काव्यादश" से की जाती दै। कविराट्‌ ( नृपतुग ) अपने इस 
ग्रन्थ में लिखते है कि कन्नड-राघ्र का फेलाव कावेरी नदीमे गोदावरीं नदी तक्र टै । जनता के 
वारे मे कवि कटते टं कि -जनता काव्य पड़ती नही, वत्कि काव्य कौ पारी दै । मतलव ग्रह है 
कि जनता मे काव्यो के पढ़ने की आदत नही, पर जनता इन ग्रथ का श्रव करती दै । वार-वार 
सुनने से काव्य के ममं को समकर उसकी आलोचना करने में निपुश है । यों तो अवत कल्नड- 
(भाषा में संस्कत ओर कलनड इन दोनों भाषाओं के मेल से उत्पन्न एक ठेस शनी का उक्ष रहा, 
` जोचपू-शलीके नाम से भ्रसिद्ध हुई । काव्यरचना की यदौ रोति जारीर्दी। इस रलीको 
` अपनाते हुए आदि कवि पंप ने अपनी कृतियों से कन्नड-भाषा को सजाथा । नृपतुग के वाद पंप 





क ॥ ६ न 9 
=: की गिनती दै । सन्‌ €४२ ईकवी कवि पंप का रचना-क्राल मानाआतादै, तो भी पंप कन्नड के 
आदिकवि कदनाते दै । इन्दरीसे कननड-काष्यवारा वहने नगती दै । इनके समकालीन ओर अपर- 
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कवि, सवने पर॑पकी टोली क्रा ही अनुकरण क्रिया है, इसलिए यह पंपयुग कठा जा 
सक्ता टै । इसका काल ईसवी-सन्‌ €०० से १२०० तक है । कन्नड के महान्‌ कवि 
लगभग दसौ मय के टै 1 सव-के-सव एक-मे-एक वद्कर कवि हुए । यह्‌ तो कन्नड का 
स्वणग्रुग कटताता दै ॥ । 

इस सगय कर्नाटक में जेनधमं अपने उक्तपं पर था। कविोंमं भ जन कवियोंकी 
टी संख्या अचिकि थो 1 इन जन कवियों की रीति थी-आत्मतृप्ति के लिए पुराणा 
लिखना ओर -7थ-साथ अपने अभिभावक ओंर जनता को रिकाने के लिए काव्य कौं रचना करना । 
दस तरह पं ने नी (आदिपुराणः आर “भारतः की रचनाकीदटै। आदिपुराण में आदि 
तीर्थकरों की कथा दै 1 संस्कृत के धूवेपुराणः चथ में इस कथा का उत्ेख है । 
पंप-मारत अर व्यास के मटाभारत, दोनों में मेल नहीं है। पप ने अपनेही द्गसे 
इसकी रचना गि दहै 1 कथा-पसंगों में दोनों मे स्मता नही । पंप-भारत में तो द्रौपदी के 
पाच पति न्दी होते 1 श्रीकृष्ण की, जो भगवान्‌ के अवतार माने जाते टै, प्रधानता 
नहीं । अङ्न टी इस काव्य का नाध्रक दै! पंप ने घटनाओं क वणंनमें कलम ही 
तोड़ डाली दै 1 काव्य में पद-योजना की प्रणाली करिंसी मे सानी नहीं रखती 1 ` रस-निप्पत्ति 
ओर योजना- तुरी वहत उचश्रणी की टै 1 

आदिका पंप के वाद कवि “रन्न कौ वारी दै । ईसवी-सन्‌ ६६२ रन्न का समय दै । इनका 
पशा था-- च्‌ डाँ वेचना ओौर वनाना । कवि ने अजित तीर्थकर" पुराण लिखा दै 1 शगदागरदधः 
ट्नका महाकवय है 1 यह काव्यप्रथ वहत लोक्त्रियदहै । कवि को अपनी रचना पर वड़ा 
अभिमानि 1 उनका दावा ह कि यह्‌ काव्य सरस्वतीकेभंडारकोलुट टै। इस काव्य की 
कथावस्तु को लेकर आधुनिक कन्नड के आचाय श्रीः (वी राम० श्रीकंव्य्या) ने गदाधुद्ध 
नाटक लिखा दै 1 र्न की बेली ओजपूणं दै 1 काव्य को पदते-पद्ते चित्त में 
वीरता का आवेश उत्पन्न होता टै । भावव्यंजना की चोली एेसी दै कि शब्दों का 
चुनाव, भाव ओौर अर्थं के साथ मेल खाता दै । “रत्नः दाब्द का अथं टै- 
रत 1 वास्तद में ^रन्न' कवियों मे रत्न ही धे । 

यह्‌ युग प्च का ही था । काव्यधारा अवाच ख्पसे वह्‌ -रही.थी 1 गचकाव्य कौ रचना 
नहीं के वरावर थी । धचावु'डरायः, शं शवाडी' राजाओं के सचिव ये । संस्छृत (महापुराणः का 
अनुकरण कर चाब डराय ने “चाव उरायपुराण' नामक ग्कराव्य कौ रचना कौ । कहा जाता दै किं 
इन्टोने ही श्ववणत्रैलगोल की गोम्मटे्वर महामृत्ति को वनवाया । गच्यकराव्य का दूसरा एक प्राचीन 
ग्रथ मिला है 1 इसका नाम टै वोड्‌डा राधण'। इसके रचयिता ट शिव कोट्याचायं । 
इस काल के विशेष उल्लेखनीय ओौर दो प्रथ दँ । एकत है कवि नागवर्मां का “छन्दोम्बुधि", जो 
लक्षण थ है । दूसरा अय टै-कन्नड-कादंवरी । यह संस्कृत-कादवरी का अनुवाद है । 
बाएभद्रु ने अपनी आख्यायिका संस्छृत-गच्शंली मे लिखी हे, पर नागवर्मा कौ कति पद्य में टै । कन्नड 
जनता को पद्य ही वहत श्रिय टै । इसलिए, का जाता है कि इन काव्यो (पच-स्चना) को लिपिबद्ध 
होकर ग्रन्थ के रूप में परिणत होने मे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी । गद्य काध्येय टै लेखन- 
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हैली में व्यक्त होना; पर काव्य की साधना दहै गेय पदोंके ल्प में संगीत-सुरीली तान पर 
आरूढ होना । कर्णाटकाः टद्कारोत्तरपाठिनिः' यह लोकोक्ति कन्नड जनता में चरिताथं 
हुई है 1 धनुष्टंकार के समान गंभीर स्वर मे लय होकर, काव्य को अपनी ही धुन में गाने 
करा श्रोय कन्नड जनता को परंपरासे मिलादहै । यही कारणदै किं इन कवियों के लक्षण- 
ग्रथ, शब्दमणिदपंण, छन्दोम्बचि आदि पद्यमय रचनाए 
नागवर्मा के समय में ही कननड-काव्यरचना-शौली मे यह्‌ परिवत्तन होना दिखाई पडा कि 
संस्कृत के शब्द-प्रयोग की बहुलता कम हुई । इनका ग्र थ ता सस्छृत का अनुवाद ट> ता भा उस्म 
सरस कन्नड.शब्द-लालिलय की भरमार है 1 कवि नागचन्द्र कौ ख्याति अभिनव पम्प के नाम से 
। नागचन्द्र ने “मल्लिनाथपराणः ओर “रामायण' ये दो काव्य लिखें ह । वाल्मीकीय रामायण 
ओर नागचन्द्र की रामाथए- दोनों के कथावस्तु-वणन में अपार अन्तर टै । इसमे पुत्रकाम्येष्ट 


का कोई वणन नहीं । विदवामित्र ओर वसिष्ठ का अस्तित्व ही लुप हं । महावलौ हनुमान्‌ समुद्र 
को नहीं लाँधते, पर विमान मेँ आरूढ हो, उसे पार करते है । वाली सन्यास हण करते ह । 


राम के हाथों रावण का वध नहीं होता । उनका वध लक्ष्मण द्वारा होता टै । 


सवसे वढ़ृकर श्र॑तर रावण के चरितर-चित्रणमे है । उसका चित्रण इस भति टै कि रावण 
जितेन्द्रिय गौर धर्मपरायणा है । वह परनारो को, जो उससे मोहित होकर अपना प्रम जताती है, 
उपदेश देता है । लेकिन वही रावण सीता को देख; चलितमनस्क होता टै, परनारी से विरत 
रहने के अपने ब्रत को सहसा भूल वंछता है 1 इस तरह, रावण दुरन्त नाथकर के रूप में चित्रित दै 
यह चित्रणा-शैली काव्य को मार्मिकता को उदीक्त कर उसकी महत्ता को वद्ाती दै । 

पंपयुग कौ विशेषता यह्‌ टै कि काव्य-निर्माण काध्येय ओर ही था 1 ग्रथ-निर्माए कौ 
वस्तु धामिक वारणां से ओतप्रोत रहती थी । इसको साधना ओर चेतना यह्‌ थी कि धमं 
का प्रचार भली भाति हो जाय । इस कान में केवल साहित्य-सजन करनेवाले कवि वहुत विरले हैं 1 
नेमिनाथ ओर आंडय्य- ये दोनों एसे कवि हुए कि केवल काव्य-रचना ही उनकी साधना 
रही । नेमिनाथ ने लीलावती-प्रवन्ध नामक काव्य कौ रचनाकी, जो प्रमकाव्य टै । 
कावन गेल्ल' तो आंड्य्य का वह्‌ काव्य टै, जो मन्मथविजय' कठा जा सक्ता दहै । 
आंडय्य का भावव्यंजना से ही काव्य का माधुयं छलकता हृ दिखाई देता दै । 
यहो उनकी साधना थी । 

राजा-महाराजाओं का आश्रय पाकर, इस युग के साहित्यरथी काव्य रचाकरते थे । 
अनेक राजा भी सुन्दर कवि हए है । काव्य की कथावस्तु, उसकी वृत्ति ओर उसके दद 
आदि सस्छत-काव्य-परम्परा से प्रभावित थे । कुं छन्दां की पद-योजना एसो थी कि 
पुरा पद संस्कृत का-सा प्रतीत होता था । 

कवि “जननः का समय ईसवी ११७० से १२३५ तक माना जाता है । यरोधरचरित्र' 
इनको काव्य-रचना दै । कवि ने अपने इस काव्य मे वड़ी मार्मिक व्यंजना के साथ दया 
की महिमा, अदिसा की उत्तपंता आदि का वंन क्या है। काव्य का सखन धर्म की 


| भित्ति परर नदीं हुआ है । चरित्र-निर्माण मे कवि ने कमाल हासिल किया दै । कथा- 
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परवाह में एक एसी घटना का वणेन टै कि आटे से वनी पुगी के वलि चढ़ाने की वात ठह्रती दै । 
इस प्रस्तुत परिस्थिति मे हृदय की विकलता ओर अनुताप की व्यंजना को कवि “जननः ने 
इतनी निपुणता ओर मामिकता से अभिव्यक्त किया टै कि यह दद्य भावुक हृद्य पर अपना असर 
कयि विना नहीं रहता । जो काम दसो धमंग्रन्थ कर॒ सकते थे, उसे जन्न की भावाभिव्यंजन-नैली ने 
वड़ी सफलता से संपन्न क्रिया ट। इस अनोखी निपुणता के कारण जनन को कविसम्राट्‌' 
की उपाधि मिली । 


वारहवीं शताब्दी मे ही कन्नड-कराव्यधारा का दूसरा युग प्रारम्भ होता है। संस्कृत की 
काव्य-परम्परा की कड़यों से छुटकारा पाकर, कन्नड-काव्यकला अपने ही स्वच्छंद छंद से अलंकृत 
हो, निखरने लगी । पुरानी प्रथा के अनुसार यद्यपि घमं का प्रचार ही काव्य-रचना का आशय था, 
तथापि कविहुदय उसे जनता तक पहुचाने के लिए लालायित हो उठा। यही समय था किं 
समाजसुधारक वसवेद्वर का जन्म हआ । वसवेरवर केवल कवि ही नहीं, वत्कि वचन-साटिव्य 
के जन्मदाता है। समाजसुधारक तो येही; पर उनकी महान्‌ अभिलाषा यही शी करिये 
सूक्तियां जनता के हृदय में अपना धर वना लें । “वचन्‌"-काव्य की शली सरल टै । डब्द-मोजना 
ललित टै 1 कन्नड-कराव्यधारा की यह नवीनता है। इस साटित्य की भाषा माजित है। इसमें 
वनावट नहीं । पद नुकीले ओर सूक्तियां छोटौ-खोटी दँ । वचन-काव्यगच-सा प्रतीत होता है । 
“वचन"-साहिल्य के सभी कवि भक्त ओर संसार से विरक्त टै 1 उनकी जीवनी पवित्रता का प्रतीक दै । 
इसलिए, इस साद्ित्य ने दोनों ( लौकिकं ओर आध्यात्मिक ) ओर से पृष्ट पाई। धमं 
की भित्ति पर 'वचन-साहिव्य का निर्माण हृञा दै । कविराण महाशिव की गरण में रमनेवाले हैँ । 
इन सूक्तियों ने कन्नड जनता मे वड़ी क्रांति मचाई। भक्तिधारा ने त्रूतनता की राह ली 
ओर जनता सामशील वनी । इसी अरसे में स्त्रियां भी कवि वनीं 1 एक नहीं, वहतो ने ख्याति 
पाई । 


इसी परम्परा में “हरिहरः कवि हृए । ये तो कन्नड के नवीन छंद के प्रणेता टै।! यह्‌ 
नूतन छंद कन्नड भाषा में “रगलेः कहलाता है । आगे के क्वि इसी छंद का अनुकरण करने 
लगे 1 कवि हरिहर के वाद राघ्वांक ने कीति पाई। ये भी नवीन छंद के निर्माता है। यह्‌ 
छंद “षट्पदी (चछप्पय) के नाम से प्रसिद्ध है 1 इनका ‹^हरि्चन्द्र-काव्य' वड़ी उत्तम कृति है । अव 
षट्पदी काव्य-कतियों की वौच्ार होने लगी। कुमाख्यास ओर लक्ष्मीश षट्पदी कवियों में 
ख्यातनामा ह । कूमारव्यास लोककवि हुए 1 इनका “भारत घर-घर मे, गावि-गाब मे पडा 
जाता है। “भारतः पटृ-पढकर जनता आनन्द ॒के मारे भूमने लगती टे! पप~+भारतः से 
कमारव्यास की कृति सानी रखती टै 1 जव काव्य-वाचन होता दै, तव एसा विदित होता है कि 
श्रोता की आंखों के सामने भीम, अज न, द्रौपदी, कृष्ण आदि पात्र जसे चित्रिति हो उस्ते द। 
कलियुग द्वापर में बदल जाता है ओर महामारत की लड़ाई दृष्टिपथ में होती दिखाई पड़ती टै 1 
उत्तर भारत मे जैसे त॒लसी-रामायण घर-घर मे पटौ जाती है, बसे दी कुमारव्यास् के भारतः 


का हाल है कष्नड देश मे। 


९ 


„448 
7 ` ` ॥ 
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<जैमिनी-भारत' लद्मीश की अमर कृति टै । उक्ति-चातुरी इनके काव्य कीजानटै। छन्दो 
करी नस-नस मे मधुरिमा भरी टै। संगीत-लय में छन्द नाच उर्ता टं। ठेसी प्रसिद्धि अन्य 
करिसी कवि को नहीं मिली है। इन दोनों कवियों की स्चनाएुं कन्नड जनता को इतनी प्रिय ठ 
किं इनके सामने रामायण का कोई म॒ल्य ही न रहा । इन्हीं कवियों के याथ रत्नाकर वणि का 
नाम भी लिया जाता है। इस कवि की रचना टं “भरतेशवंभवः, जो एक अमत्य त्वग्र थ ह । 
नवरसों की पुष्टि इस कृति में भली भांति . हई है आर जनपद शला इस सचना २ दी तरह 
सिद्धि पा गई है। दोलापुर के पंड्ति वद्ध मान शास्त्री ने इसका अनुवाद ।दन्दा म किया 

सीलहवीं रदी की विशेषता दै-कन्नड-माषाम गय साहित्य की श्रीवृद्धि होगम । वैष्णाव 
भक्ती ने इस दिशा मे अच्छी तरह हाथ बटाया। माधघुयपूण, रसीले गेय पद वना-वनाकर 
वैष्णव भक्त देश-भर मे घ्रूम-घूमकर गाने लगे । देश-भर में भक्ति की भागीरथी वह निकली । 
भक्ति का अचार करने मे वचनः-साहित्य के समान यह्‌ गेय कान्य नी जनप्रिय वना नीर जानपदं 
साहित्य कहलनाने लगा । 
इन भक्त कवियों मे पुरंदरदास प्रभरुख टँ । परम वैष्णव भक्त होने से ये अप्ने को दास 
कहते थे 1 कन्नड (कर्नाटक)-संगीत के आदि आचायं परदरदास ही टै। इन दास- तवियो के पद 
इतने लोकश्िय टँ कि जनता अपनी ठी धुनमें इन पदों को सदा-सवेदा गाती रह है । इन 
पदौ की रोचक्रता एसी टै किं ये. पद लोकोक्तियों के समान व्यवहूत होते हँ। त्प साहिव्यमें 
जीवन-संवंयी करई तत्त्वों की विदलेषणात्मक आलोचना हुई है ओर दासणण की उपमान-योजना 
वड़ो ही उ्तमदै। ` 

जव साहित्य की धारानाना भागों मे वह रही थी, दुर्भाग्यवदा कर्नाटक-सात्राज्य विजय- 
नगर का नाश हआ । अराजकता के कारण साहित्य की प्रगति सक-सी गई । लवे अरसे के 
वाद मैसूर में राजाओं का आश्रय पाकर साहित्य कौ धारा फिर से वहने लगौ । राजा चिद्कदेवराय 
स्वयं कचि थे। इनके समय मे अन्य वहुत-से कवि हुए टै । इनमें कवयित्री ^ शेन्नम्माः का 
वडा नाम है चिक्रुपोध्याय कवि ने संस्कृत के गीतगोविन्द का अनुकरण कर “गीतगोपाल 
नामक काव्य की रचना कौ । 





स॒त्रहुवीं सदी मे कवि षपडशरदेव ओर भट्ाकलंक हुए । कन्नड-व्याकरश की रचना संस्कत- 
भाषा मे भदाकलकनेकीदटै। यही जमानाथा कि गच-साहित्य की ओर कर.ड-काव्यधारा 
मरडुने लगो। मसूर के राजा प्रुम्मडि कष्णराज ने शगद्यभारतः कौ रचना की संस्कृत के 
कद नाटक कन्नड मे अनूदित हुए । इसका श्र य “वसप्प' शास्त्री को है, जो अभिनव कालिदास के 
नाम से प्रस्यात है। इत सदी के ओर दो प्रसिद्ध कवि टै! सवज उनमे से एक हँ । कन्नड 
जनता सवेज्ञ को जानपद कविस्राट्‌ कहकर पुक्रारती है । ये उच श्व णी के आशुकवि थ 1 उलते- 
वेते कविताएं रचकर लोगों को सुनाते थे । तेलुग्रू-माषा में “वमन ओर तमिल में अव्वथार' एसे 
ही कवि इए है । सवज्न की कविताएं लद्धं मे वंधकर काव्य का रूप धारण नहीं करती; वल्कि 


प |  श्रुटकर पद कहनाती 1 ये पद वहुत ही रोचकं, सृन्दर सुभाषित के समान इनकी वस्तु है--जीवन 
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का तत्व ओर नोति । उपमानों की योजना में कोई छरत्रिमता नहीं । वे सीवे ट ओर जनजीवन से 
मेल खते टै । इनकी कटिताओं की चप जनता पर इतनी जोरदार > कि आये दिन लोग 
वात्तालापर म इन उक्यो का उल्लेख करते टै । शदः इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि ह । ये तो 
१६्बी सदी केटः तौ नी १६बीं गौर १७बीं सदी के कवि-जसे रसपूणं ललित भाषा मे गथ-काव्य 
को रचना कर गये हँ । “रामाद्वमेधः इनका गचकाव्य हे । वाणभद की कादम्बरी के समान 
इस गचयकाव्य का भाषा में प्रवाह टै, लोच दहै ओर मिठास भी। 


च 


अवसे कन्नड वा जआघरुनिक काल आरम्भ हाता दटै। आज का साहित्य सवंतोमखी ` 
ठोकर विपुल प्रगति पाने लगादटै। इसकी विशालता इतनी व्यापक रहै कि पूरा वणन करने के 
लिए अलग लेख लिखना टया । 


वीस्रवीं सदो के आरम्भ मं कन्नड-साहित्य ने अपनी आवर्यकता के अनसार नया खूप 
रण॒ कर लिया । अव ग्य-साहित्य कौ धारा अनेक रूपों में विभाजित होकर वह्ने लगी । 
पहले-पहल उपन्यास की ओर उसका युक्राव हुआ बेक्टाचायं ने वंगला से वंकिमचन्द्र के 
उपन्यासो का अनुवाद लेकर, इसकी बृद्धि की । गलगनाथ' भी मराटी उपन्यासो का अनुवाद 
करने लगे । पुरश, वासूदेवाचायं आदि लेखकों ने मौलिक उपन्यास लिखे । आगे चलकर 
वन्नड-उपन्यास-लेखक अनेक हुए 1 इनमें कारंत' ओर अ० न° कृष्टाराय' वहूत सफल हए टै 1 
कारतकी एक कृति का श्रंगरेजी-सस्करणा चप डका है, जिसका नाम टै 319९]; ६0 ६16 
3011: । उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति अव कृं धीमी पड़ा, तो छोये-खाटी कठानिया का स्वागत 
होने चगा । कन्नड-साहित्य में इनको संस्या वहुत है । इस कहानी-साहित्य के आचाय ह भमास्तीः 
मास्ती कहानीसञ्राट्‌ की उपाधि से भपित दँ! इनकी कटानियां सरलता क लिए किसी आदशं 
की ओर उन््ख होतो दै । इनकी रोचकता प्रशंसनीय है । छत्रिमता का नाम नही, सीघेपन के 
साथ आख्यायिका की अभिव्यक्ति हुआ करती है । इनका अनुकरण कर कईं उत्तम कटानो-लेखक 
हुए टै 1 कुदं स्त्रियां भी कहानी की निपुण लेखिका हुई हं । गत्प-घाहित्य के अभाव की पृत्तिही 
“मास्ती' की अनुपम देन है, कन्नड-वाङ्मय के लिए । 


उपन्यास तथा गत्प-साहित्य के साथ-साथ प्यकाव्य की धारा भी प्रवाहित हो रही थी। 

नवीन कन्नड का पद्यकाव्य अव प्रगति-पथ पर अग्रसर होने लगा। अनेकं कवि अपने स्वतंत्र 
ग प्रर आगे वदते हए माव्रभाषा की सेवा करते रहे, यह इस युग की विशेषता है । इस 
संग में “वद्र तथा 'पुटप्पाः इन दोनों आधुनिक कवियों का नाम लेना उचित हं वेद्रकी 
कृविता7 उनके निवास-स्थान की निजी परम्परा से प्रभावित रहती टै 1 जानपद शलो मे अपनी 
प्रतिभा ओर उन्नत कला के सहारे बदरं ने, अद्भत साहित्य का. निर्माण क्या हं । प्रामगीतो को 
दौलो ओर लावणी छन्द में, वोलचाल की भाषा में ही यह अदुभुत सादित्य-मांडार सजा हुजा हं 
पुटप्पा कौ कविता श्रौढ शैली कौ ओर प्रवृत्त है । मंसूर कौ परम्परा का विकास इनकी कविता में 
नहीं हआ, पर वही परम्परा निखरती हुई प्रगति पा रही दोनों कवियों ने अवाधल्पसे 
अपनी-अपनी कना ओर शंली मे विशाल वाङ्मय का सजन क्ियाहै। इस गग के ललित कवि 
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(1,४7९ 7 ०७४) का नाम है- प° ति° नरसिहाचायं । भावनागों की कोमलता ओर संगौत 
की मिठास के साथ-साथ गेय पदों के परिधान में नरसिहाचायं की काव्यकला प्रकट हुई दहै । ये बडे 
लोकप्रिय कवि वने है। वेदे आध्यात्मिक कवि है, तो पृरप्पा वीर-कवि कटलाते टँ । ओर भी 
अनेक आधुनिक कवि हैँ । उनकी कला उत्तम काव्यो की रचना कर रही टै । 

नाटक-रचना भी अपने उत्कषं पर टहै। नाटक-साहित्य नवीन कला की ओर भूका 
हुआ है । यह्‌ श्रय प्रहसन-पितामह कंलासम्‌ को ठं । कन्नड-साहित्य में नाटक-रचनाशेली तथा 
कला में सूतनता लाने ओर उत्तम प्रहसनों की रचना मे केलासम्‌ की वरावरो ओर कोई नाटककार 
नहीं कर सक्ता 1 कंलासम्‌ की अनोखी कला को अपनाकर भवंतवाणी", श्ीरसागर' ओर 
“कस्तूरी जैसे उच कोटि के नाटककार हए हँ । 

कन्नड-गद्य की उन्नति नाना दिचाओं मेहो रही दहै। कन्नड-वाङ्मय की सवंतोप्रुखी 
प्रगति के लिए, स्वगी य श्री" ने जोरदार आन्दोलन चलाया । उसका अमिट प्रभाव अपना काम 
कर गया । अपने रिष्यवगे को श्रीः ने वड स्मत्तिदी। शची के अचूक साहस के कारण 
कन्नड-साहित्य पूणंतया सम्पन्न बना । अनेक शास्तर-ग्रन्थ ओर प्रौढ शेलीवाले उच कोटि के 
गद्य-ग्रन्थ कन्नड-सरस्वती के भारडार मे आने लगे । 


कन्नड-काव्यवारा की गवेषणा के वाद कहा जा सकता टै कि यह्‌ साहित्य आदिकाल से 
लोकजीवन के साथ मिल-ञ्लकर पनपने लगा है। जसा यह्‌ साहित्य जनजीवन के संग मिच 
गया टै, सम्भव है कि अन्य साहित्यो कौ वंसीद्शानरहीहो। लगभग १६बीं सदी से यह 
वात देखने मे आई टै कि जानपद कवियों की हो संख्या अधिक है । यही कारण है कि कन्नड- 
साहित्य मे श्छ गारी कविताएं वहत कम मिलती दँ । जीवन-सम्बन्धी स्थूल तथ्य को पहचान कर 
अपनी कला के हारा उसे सीधे ओर सरलता के साथ जनता के सामने, हमारे कवियों ने अपनी 
छृतियो में रखा है । इसमे इन कवियों का आश्य यही था किं जनता अपने स्वाथ को त्याग दे । 
अज्ञान को मिटाकर दुरभिमान को दूरकरे।! भोगी जीवन से विरत होकर सांप्रदायिक अन्ध- 
विद्वास से हट जाय ओर सन्मागं मे चलने लग जाय । इसी परम्परा के प्रभाव से, एेसा विदित 
होता दै कि हमारे कविगण नवगरुग की वास्तविकता-रूपी मरीचिका के रिकार नहीं हुए । 
लेकिन, इक्कं दुक्करं लेखक इस मरीचिका कं पी दौड़ रहे टै, तो भी वहुत-से साहित्यिक साववेत्निक, 
सावेजनीन हित-साघना-ेतु, अपनी-अपनी कला को कननड-साहित्य-रंगभूमि पर दिखा रहे हैं । 


--सिदवन हल्लीश्ृष्ण शमां 


मलयाला-साहितय 


आपलोग जानते होगे कि मेँ भारत के उस भ्रू-विभागसे आया ह, जिका नाम केरल दै । 
भारत के सव्ये दव्रिखन में. अरवरसम्रुद्र ओर पदिवपी पहाड़ों वीच गोकणं से कुमारिका 
तक फला हुआ भू-विभाग ही केरलः है। इका दूसरा नाम भागंव-सेत टै। कटा जाता है 
कि भागेवने ही हजारों साल पटले इमे सपद से ऊपर उठाया था । 


प्राकृतिक सुन्दरता में क्दमीरसेटी इस भ्रू-विभाग की तुलना की जा सकती टै। वड- 
वड फलो के वोफसे लदे हुए ऊँचे-रचे नारियल के पेड़, लहलहाते हए खेत, कलरव करते 
खोटे पहाड़ी करने, गिरि-कन्दराएं आदि प्रकृति माता कीदेनदैँ। यहाँ की प्राक्रतिक 
सुन्दरता के वारे मेंँयोंक्टा जा सकता कि भारत के दक्छिनी ओर उत्तरी (कदमीर ) 
भूभाग में प्रकृति मात्ता ने अपनी सारी खृविपरां विखेरकर वाहर से आनेवालों की अं चकार्चोय 
करदी टै ओर करती रहती टै । 
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एेक्वयं में भी यह भू-विभाग ओर कटीं से पिच्छा नहीं है । नारियल, काली मिचं आदि 
अमल्य वस्तुओं के अलावा हालमें ही तोरिथम आदि प्रवान खनन-पदाथं भी निक्राले जा चक्रे है 1 
यद्यपि चावल के सम्बन्ध मे स्वयं सम्पूणं नहीं कहा जा सक्ता, तथापि विदेशों से चावल ओर 
अन्य जरूरी चीजें पाने के लिए जिस डालर की जरूरत है, उसे सवसे अधिक कमानेवाला यही 
भू-विभाग है 1 भारतका सवते अधिक सुन्दर ओर काम का वन्दरगाह भी यहीं टै, जिसमें 
होकर भारत के विदेशी व्यापार का एक वहत वज्ञ हिस्सा चलता रहता द । 


घामिक वातोमेओीहम पीथे नहींरहे। सारे भारत को अपने अद्रंतवाद के संदेश से 
प्रकाशित करनेवाले श्वीशंकराचायंजी ने इसी देश मे जन्म लिया था। उनके सिद्धान्त ओर 
आदलं आजकल ओं हमारे धार्मिक सिद्धान्तो के आगे चमकते रहते टँ । बुद्धिवाद के आघार 
पर कहा जाथ, तो सारे भारत को आजकल भी हमारा खौटा-सा केरल प्रभावित कर रहा टै । 
आप किसी भी सरकारी या गर-सरकारी दफ्तर मे चले जाइए, वहां काम॒ करनेवालो मे काफी 
न्ेनोन' होगे । संक्षेपे, यों कठा जा सकता दै कि केरल के लोग अपनी अक्लमन्दी ओर 
होशियारी के कारण सारे भारत मे प्रसिद्ध हे । | 

केरल की जनता में अधिकांश न चुद्ध द्राविड टै, न शुद्ध आयं। यहाँ आर्यो ओर 
द्राविडों का सांस्कृतिक सम्मेलन ही न हआ, वत्कि रक्तसंवंध मौ हआ । भागव राम के जमाने 
से ही यहाँ के द्राविडं ओर आर्यो मे सा्छृतिक ओर वंवाहिक सम्बन्ध हो रदाथा। इसी 
तरह यहाँ की भाषा पर भी आर्थभाषा संस्कृत का प्रभाव पड़ गया, तोभो आदि दाविड्‌ 
भाषा से ही उसकी उत्पत्ति हुई टै । यहं तमिल, तेलुगु, कृनरीस आदि द्राविड भाषाओं कीं 
वहन दै 1 
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इसका साहित्य बहुत पुराना है । करीब ढ़ हजार साल पुराना साहित्य उपलन्य ट । 
इसका रूप मंदिरों मं पूजा-पाठ आदि देवी कामों मे आनेवाले गीतो में मिलता द । इक पूवं 
के साटित्य के वारे मे हम कुछ नहीं जानते । 

प्राने साहित्य की खोज करने पर देखा गथा टै कि केरल-सादित्मवारा दो शाखाओं में 
बही है- एक तो सस्त से प्रभावित ओर दूसरी शुद्ध द्राविडी शली । पहली रोली में संस्कृत 
का प्रभाव खव देखा जा सक्ता है; दूसरी मे ठेठ द्राविडी भाषा का 'रूप । पहली शाखा को, 
जिसमें विभन्त्यन्त संस्कृत-शब्द ओर केरत्त-भाषा-शन्द मिलाकर प्रयुक्त हीते थे, सादित्यःास्त्र् 
'मणिप्रवाल' कहते टै । इस सादित मे उतनी नैसगिक सुन्दरता रहती टै, जितनी मणि ओर 
प्रवाल के सम्मिलन मे! संस्कृत आर केरल-भाषा के शब्दों का सम्मिलन इतना सृन्दर्‌ हुभा टे, 
जिससे यह्‌ नाम पड़ गया । 

दूसरी शाखा को धाद ˆ (गीत) कटते दँ । इसमें ठेठ द्राविड मापा के शन्द टी मिलते दँ । 
यदि संस्कृत-शब्दों का प्रयोग इधर-उधर हज टै, तो उन्हे द्राविडी वन्णकर प्रयुक्त किया गया दै । 
इसके भीदोरूपदटै। एकतोवे ग्रामीणगीत टै, जो शादी आदि अवस्रोमे गाधे जाते थे 
ओर दूसरा वीराराघना के गीत । मलथाला-साहिव्य की वीरगाथा ओर हिन्दी-साहित्य की 
वीरगाथा में एक वहूत बड़ा फक दै । हिन्दी मे वीरगाथा के कवि कसरी राजा के आश्चयं 
रहते थे ओर आश्रयदाता की प्रशंसा में ही गीत गतेथे। मलयालममें एसा नहीं 
हुआ टदै 1 मलयालम मे पहले-पहल वीरगाथा-गीत ग्रामीण ` गीतों के रूप में ही प्रयुक्त 
हुआ ट । 

गीतत-साहित्य का पहला प्रकारित ग्रन्थ है-“रामचरितः । श्रीराम कवि-दटावनकोर्‌ के 
रामवर्मा राजा टी इसके रचयिता हं । वे करीव आठ सौ साल पहयै जीवित थे। प्रवन्ध-रूप 
म सेनिकां क गाने के लिए वाल्मीकीय रामायण के युद्धकांड के आधार पर ही यह रचा गया है । 
इसके एक सौ साल वाद माधव कवि ने भगवद्गीता का अनुवाद क्या। यह्‌ गीता 
| । का भारतीय देश-भाषाओं में पहलाया दूसरा अनुवाददटै। उसी जमानेमे इसके भतीजें 
राम पणिष्कर ने रामायण, भारत ओर भागवत का अनुवाद किया । करीव इन्दं के जमाने 
मं एक कृष्णभक्त कवि रहते थे, जिनका साम॒टै-चेसुदोरी नम्बरूतिरी । उनकी छृति का 
नाम टै-@ृष्णगाथाः । जसा नाम से टी विदित होता है, इसमें भागवत के दशम स्कधकी 





कथा स्वतन्वख्पसे कठी गई है। 

प अवतक जिनका जिक्र क्या गया, वे गौत-साहित्य के टै । आगे मणिप्रवाल-शाखा की 
तियां टं। वे अधिकतर संस्कृत के अधारपर ही रची गई है। इस शाखा में संसत के 
प सभी साहित्यिक ख्पयातो अनुवाद केरूपमें या मौलिक अनुकरण के रूपमे मलयालम में 
ऋ: ये टं । सन्देशकाव्य, चम्पू, खण्डकाव्य, नाटक, गद्यकाव्य, लक्षएग्रन्थ आदि सव मिले है 
0 इन दोनों रटाखामों का सम्मिश्रण करनेवाले ट--भक्त कवि (ट्ञ्चत रामातजाचार्ं 

क 

् केरल के लोग बड़ी भक्ति से इनका आदर करते टै--जंसे उत्तर भारत के लोग तुलसी, सूर, कवर 
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स र आदि भक्तकवियों का या तमिल लोग कम्वर" का। इन्टोने रामायण, भारत, भागवत आदि 


न 
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कई अन्थ लिटः । तुलसीदास के रामचरितमानस को उत्तर भारत में जितना प्रचार मिल गया ह, 
उतना प्रचार इनक्रौ रामायण को केरल में मिल गवा । तुलक्तीदास जओौर रामानुजाचार्य दोनों 
समक्रालीन क ¦ जा सकते दँ । दोनों पन्हवी-सोलदह्वीं खदी ॐ धामिक उत्थान के प्रतिनिधि कवि टँ 

कथकर, जो आजकल लोकप्रसिद्ध हो, गई द, ओर कलालोक के लिए एक वहुत॒वड़ी 
देन टै, केरल में हीपेदाहर्दथी । यह्‌ कला वहुत पुराने जमाने चे ही केरल में प्रचलित है, 
पर उसमें जि करने नायक कोई सादित्यन था ! इसकी पटली साहित्यिक कृति क रचयिता 
कोट्ारङ्करा जा" दै । वे श्रीरामानुजाचाथं के वाद जीवित धे । 

इनके 17द एक-एक करके, एक-एक जमाने में कोटुयम राजा, उरणायी वारियद, 
इरविम्मन तः गी, अद्तति तित्नाल महाराजा आदिं करई कवियों ने कथकलि-साहिलय की इस 
दाखा की वृद्धि की टै । इनमं उरणापी वाररिरर्‌ ओर इरयिम्मन तम्पी कौ कृतियों में 
साहित्य, संग त ओर अभिनय, तोनों सम्मिलित डं । 

केरल बे सवसे वड़े हास्य-पादित्यकार र--कुञ्न नस्वियार 1 ये दुनिया क किसी भी हास्य- 
साहित्यकार र; पीछे नींद । ये तीन सो साल पटले जीवित यथे । ततुत्वलः प्रस्थान-पद्धति के 
जन्मदाता ये ही दै । महाकवि ओर अभिनयक्रदाल कृड्न नम्वियार की कृतियाँ सिफं पटे-लिखे 
लोगों को ही नहीं, अपितु आम जनता को परुगध कर्‌ देनेवाली टँ । ये यथायं में जनता के कवि 
इनका अनुकरण करनेवाले कड कवि हृएु ट 1 गान गार नाच दिख्तलानेवाली '^तुल्ललः 
नामक एक चरु यक्रला आजभी केरल मे प्रचलित टै 

अंगरेजी -रिक्ना के प्रचारये जम सारी सारतीय देल-भापाओों मे एक नवोत्यानहो गया दै, 
उसी प्रसार मलयाला-साहित्य भी नवपे-नये भावों ओर कलारलियों से अलंकृत हो यया टै । 
इसकी प्रारगि क दशाम कोरद्धट्तरुर कूज वृद्न तस्पुरान, के० सी० केशव पिल्लै, वैरमणी 
नुम्पूतिरी आदी कई महाकवि हुए दँ । तो भी केरलवर्मां ओर ए० आर० राजराजवर्मा ने इस 
नवोत्थान का मागं सुगम ओर साकं वनाया । इनमें केरलवर्मां कों करल-कालिदास ओर 
राजराजवर्मा को केरल-पाशिनि कहते हं । इन मामा-भानजो ने ही मलयाला-भाषा के विकास 
की नीव डाटौटै 1 केरलवर्मा ने अधिक्रतर काव्य रते हँ 1 राजराजवर्मा ने अधिकांश आधुनिक 
रीति के लक्ष एा-ग्रन्थ रचे हं 1 

इनके वाद मलयाला-सारित्य मे तीन महाकवि हृए- महाकवि वुमारन आदान, उल्लर 
ओर वत्वत्तोलन । ये तीनो, वमिं के वाद मलयाला-साहित्य मे आधुनिक नवोत्थान का 
प्रतिनिधित्व करनेवाले त्रिमृत्ति हँ । कुमारन आशान ने हिन्दरु-समाज के रूढिगत अन्ध-विक्वासों 
के खिलाफ उ-पनी कलम चलाई टै । “कद्णाः, चरडाल-भिक्न को, (नलिनीः आदि इनके प्रसिद्ध 
खरडकाव्य है । उल्नुर हिन्दु-संस्कति ॐ भ्रतिनिधि कवि टँ । ये संस्छृत के वड़े परिडत ट । 
(उमाकरेरलम्‌ः नाम के महाक्राव्य से ये मशहुर इए दँ । पपिद्खल' आदि ख्ड्काव्य 
मी लिखे दह । महाकवि वल्लत्तोल, जो दाल दी में अस्थान महाकविः उपाधि से 
विभूषित हो गथे है, केरल के राजनीतक उत्थान क तिनि कवि टै ॥ उनक्र 
देशभक्ति के गीत, केरल के कोने-कोने मे प्च गथे है । उन्होने “चिजयोगम्‌' नामक महाकाव्य 
लिखा है । कोच्चसीता, “मगदलन मरिम", अनिष्डन' आदि कई खडकाव्य भी लिखे टं । ¦ 
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उनकी फटकर कविताओं का संग्रह (साहिलयमञ्जरी नाम से आठ भागौ में प्रकारित हआ दै । 
इन तीनो मे पटले दोनों कवि अव जीवित नहीं दै। बल्लत्तोल अव भी साहिल्यिक रचनाएं 
कर रहे हैँ ओर उनसे अव भी हमं वहुत बड़ी आशा 

आधूनिक जमाने में भ्रंगरेजी-साहित्य की सभी नई-तई पद्धतियां मलयालम में आई हँ । इस ओर 
कराम करतेवालों मे श्रीशंकर कुरूप ओर चङ्म्पुषा कृष्णा पिल्लं के नाम विशेष उल्लेखनीय हँ । छाथा- 
वाद, रहृप्यवाद, दुःखवाद आदि सभी भावात्मक शंलियों का खूव प्रचार हुआ दै । श्री जी° शंकर 
कुरूप ने उमरलय्याम की “ख्वाइयात का अनुवाद किया है । इसे अलावा छायावाद ओर रहस्यवाद 
की कई कविताएं लिखी है 1 इनके प्रभाव से साहित्य कौ यह्‌ शाखा खूव पूली-फली टे । चङ्म्पुपा ने 
रूदिगत आचार-विचारों का खराडन किथा टै । उनके प्रम के गीतों की शब्द-माधुरी अदुभुत दै 
उनके “रमन नामक खर्टकाव्य के पचीसो स स्करण निकल चुके ट । खेदकीवातदटकिये 
जवानी में ही अपनी जीवन-लीला समाप्त करे टमसे विदा ले चुके ह । युवक-समाज पर इनका 
बड़ा प्रभाव है । मलयालम में मुक्तक छन्दो के निर्माता भीयेदही है । दुःखवाद भी इन्दींकीदेन है । 
इनके अलावा वालामणि अम्मा व॑लोप्ित्ली, वे रिणक्रुलम्‌, अङ्ित्तम्‌, ओलप्पमणा, एन ० वि° 
कृष्ण वारियर आदि करई नौजवान कवि आजकल हमारे साहित्य की सेवा कर रहे हैँ | 

गद्य-साहित्य के वारे मे भी कुछ कटे विना इसे समाप्त करना अनुचित होगा । हमारी भाषा 
मे बहत पुराने जमाने का- करीव एक हजार वषं पहले का--गय-साहित्य उपलब्ध है । 
कौटिल्य के अथंशास्त्र का गद्य मे अनुवाद ओर रामायण, महाभारत, भागवत आदि 
का गच-विवतंन भी हुआ था । व्क, ज्यौतिष आदि के ग्य-गन्थ भी उपलब्ध हैँ । 

पर, नवीन शली के ग्य का विकास प्रेगरेजी के जमानेसे ही हुआ है । जिन परिस्थितियों में 
हिन्दी-गच का विकास हु दै, उन्दी परिस्थितियों मं मनथाला-गच का भी विकास हुआ है । इसका 
श्रीगणेश भी केरलवर्मा के दिनो में ही हुभा । उन्होने प्रंगरेजी से अकवर' नामक एक उपन्यास 
का अनुवाद किया ओर करई अन्य लेख लिखे । उनके अनुयापियों मे सि° वि० रामन पिल्लै 
चन्द्‌ मेनोन, अप्पन तम्पुरान आदि उपन्यास-लेखक हुए हँ । श्री सि ° वि० रमन ने एतिहासिक 
उपन्यास ओर चन्द मेनोन ने सामाजिक उपन्यास लिखे टै । अप्पन तम्पुरान ने एेतिहासिक 
सामाजिक ओर जाभूसी उपन्यास लिक्ले ह । इसक्रे वाद साहि्य-क्षेत्र में उपन्यासो का एक प्रवाह 
ही आ गथा । अव संकड़ उपन्यास निकले हँ । हाल दी में गल्पो का ज्यादा प्रचार होने लगा है । 
तक्रपी, केशवदेव ओर पोटुकाट ही कठानीकारो मे अग्रगरथ है । तक्षी की एक कहानी 
अनूदित हो गई टै आर उनक्रा प्रसिद्ध उपन्यास ^ररिट्टङ्पी" का भी अनुवाद हो चुका दै 1 इसके 
अनुकरण भँ इजारों कहानियां निकली दँ ओर निकन रही है । कहानियों की अखिलभारतीय 
प्रतियोगिता मं मलयाला-क्हानी को प्रथम पुरस्कार मिला टै । यह हमारे लिए बडे गौरव की 
वात है । एकाद्धो, जीवनचरित्र, निबन्ध, समालोचना, हास्य-साहिव्य, वाल-साहित्य 
वैज्ञानिक निबन्ध आदि के जिक्र करने का समय नदीं । आखिर इतना ही कट्कर 
समाप्त करते दै किं हमारे साहित्य की कतियां भारत के ही नहीं, वल्कि विव के साहित्य की 
उच श्र णी के भी समान मानी जा सकती टै । | 
| @ श्री पी वी छष्एन्‌ नायर 


` शुजराती-साहित्य 


यों तो गुजराती भापा का क्षेत्र वत्तेमान इतर परतों की भाषां ॐ धत्रं कौ अवेश्ना 
अल्प-सा टे । गुजराती कौ भगिनी वोली मारवाड़ काक्षेत्र अधिकतर विस्तृत है। मेवाड़ी, 
मालवी एवं जयपुरी भी विस्तृत हं टी । परन्तु, साहित्य-समद्धि की दृष्टि से देखा जाय, तो ये सव 
भगिनी वोलि्यां केवल बोलियां ही रही टैः, उलट पक्ष गुजराती आज वोली नहीं है, विस्तरत 
प्रौढ सजंनवाली भाषा वन चुकी है । भ्रंतिम आठ शताब्दौ से वह॒ अपने विविध गच-प्ात्मकं 
साहिलिक सजेनों से समद्धि पाकर नवीन युग में भी गौरवपूणं स्थान प्रात कर सकी है 1 

वारटनीं रताब्दी मे यो तो गुजरात की भूमि पर अपश्च श-मापा का प्रभुत्व था गुजरात 
के कलिकालसवज्ञ जैनाचायं टेमचन्द्र॒सूरिजी ने अपने समद्ध॒सिद्धटैमः व्याकरण के अन्तिम 
भाग में सारा आवां अध्याय प्राकृत भाषाओं के व्याकरण से भरदियाटै। उस आस्व 
अध्याय के अन्त-भाग मे अपश्चररा का स्वरूप देने का प्रशस्त प्रयत जो हुभा, उससे तत्तालीन 
गरजरात की देश-भाषा के स्वरूप का निक्वय करना सरल हो जाता टै । यहां इतना अवद्य 
ध्यान मे रखना चाहिए कि उस समय गुजरात की सीमा इतनी परिमित नहीं थी; न केवल 
आज का गुजरात ही गुजरात था, प्रयुत आरू से जयपुर तक का सारा प्रदेशा भी गरजरात 
की विदाल सीमा में समाविष्ट होता था । गयारट्वीं शताब्दी के अरव~मसाफिर अलवेख्नी ने 
जिस॒गुजरात--उसके उचारण से श्ुजरावः-का वणन क्या है, वह तो आद्र ओर 
जयपूर का मव्यवत्ती प्रदेश ही था, जहां गोपालन के व्यवसाय पर आजीविका करती हुई नर्‌ 
प्रना वस रही थी; न केवल वस रही थो, उनमें से कितने के कुल राजत्व पारे थे, ओर 
प्रतिहार, ` परमार, चौहाण, चावड़ा, सौलंकी आदि राजवंश भी आगे जाकर मारवाड, मालवा, 
मेरवाड़ा एवं गरनरात के शासक वन चके थे। इस विस्तृत प्रदेश में मौलिक लोक-साहित्य का 
अच्छा विकास हआ था 1 आचायं हेमचन्द्रः ने अपच्न श-स्वरूपम का परिचय दिया है । इसमें 
लोक-साहित्य क वसे बहृत-से पदयो कौ भरमार कर दी टै । आचाय श्री के समय में अपने 
देशा की व्यापक भाषा का यों अच्छा परिचय मिल जाता ह 1 उस प्राकृत-व्याकरण का अधिकतर 
माग “जैन महारा्री' प्राकृत से भरा टै । वेशक उन्होने नाम श्राङृत ही रला टै, उसी तरद्‌ 
चतुर्थं पाद के अन्तिम सूत्रों में 'गौजंर' अपश्र श भर दिया है- बेशक उन्होने नाम अपश्च श ही 
रखा है 1 गतानुगतिक न्याय से एसा स्वीङृत-सा हो जका टै कि आचाय हेमचन्द्र ने जो 
अपश्र श दिया है, वह है “नागरः । माकरडेय ने अपने श्राकृतसवेस्व' नामक प्राकृत भाषाओं के 
व्याकरण में प्रधान अपश्च श को नागर कहा ओर उसको वहां शौरसेनी -पराकृतोपजीव्य वतलाया । 
आचाय हेमचन्द्र ने भी अपभ्रंश क स्वरूप को देते हुए आखिर मे “शौरसेनीवत्‌' कटा । उस 
साम्य से आचाय हेमचन्द्र के अपश्र शा को ^नागर” कठना प्रामाणिक नहीं हो सक्ता । राङ्क, 
नागर, गौज॑र, आभीर, आवत्य, ये पांच अपश्र श निकटतर धे--उनके बहुत-से भ्रंश आचायं 
हेमचन्द्र के अपश्नश में सुरित ह ही । वसा मिश्रण ही उस अपश्च र की विशालता का 
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चोतक है, जो अमणरील गरजर-प्रना की व्यवहार के वोली के सभी श्रो को समाविष्ट 
कर गया था । 

आचाय हेमचन्द्र के वाद मारवाड एवं गुजरात की भूमि मे साहित्योपास गें ने सजन की 
अविच्छिन्न धाराएं वहाईं एवं पन्द्रहवीं शताल्दी के मध्यभाग में गुजराती भागा के आदिकवि 
मक्तप्रवर नरसिंह महता ने ऊमिमय रसभर पदसादित्य का आविष्कार क्या । यरहांतक भी जेन 
विरक्त साधुओं ने सेक्डां कौ संख्या मे धामिक कथाओं से भरे हृए रासो की एवं लालिव्य से भरे 
हुए फागुञों की रचना कर दी थी 1 कतिपय साघु ने गद्यलेखन भ शुरू कर दिया था । 
अनुवाद एवं टीका-यिप्पएी के रूप में वालाववोषी की सचना सवसामान्य थी । ६ नमं कोई विके 
आद्चर्यस्पादकता नहीं थी; परन्तु इनमे उदाहृत कि हए कथानकों से पता {ल जाता टै कि 
छोटी-खछोटी कहानियां यजरात मे जो प्रचलित थीं, वे भी इसी तरह वालाववोध् मग्र थस्थदहौ 
जाती थीं 1 तरणप्रम का वालाववोव वि० सं १४११ ( ई० सन्‌ १ ) काट । 


परन्तु आख्चयंकारकं कति तो गौली कौ प्रासानुप्रास्त-रचनावली ण्ट चन््रचरित' है, 
जो सं० १४७८ ( ई० सन्‌ १४२२ ) से पूवे लिखा गया था 1 यह्‌ एकर राजक्रुमार का चरित देता 
हआ गचय~उपन्याप्त टै 1 इस रोली का विकास आगे एक-दो छृतियों से अति रक्तं नही हआ, 
यह्‌ भी इसकी विशेषता का योतकर टं । 

नरसिह महता से पूवं में जन कवियों की साहित्योपासना गराथ है ही । न एसिह्‌ महता ऊ 
पीये के जन कवियों ने साहित्योपासना का वेग जरा भीकम नहीं किया था। ऊनीसवीं दाताब्दी 
तक वह्‌ चालु था। परन्तु, नरसिह महता से लेकर जनेतर सादिव्यकारों ने नया ही प्रस्थान किया, 
वह लोकमोग्य अधिकतर होने के कारण आम जनता मं फल गया--धासिकं प्रजा ने उनका 
सत्कार भी विपूल प्रमाण में क्रिया ओर ठम देखते टै कि आदिभक्तिगरुग मे नरसिह, भीम भालण, 
मीस, केदावराम आदि भक्तकवियो ने भक्तिसाहित्य का वीज वोया । आद्यान-साहित्य का विकास भी 
इस युग मे गुरू हआ ओर - कमणा, मांडण, वीरसिह्‌, जावड आदि की जेन रार की पद्धति से 
अतिरिक्तं कड़्वावद्ध आस्यानदौली का आरम्भ भालण के हस्त से हआ, जिसका वि ण्स बडोदा के 
वद्यकवि “नाकर' ने महाभारत के वहुत-सं पर्वों को आस्यान के रूप में देकर किया : 


आश्चयं का विषय तो यह्‌ टं कि परम भागवताचायं श्रीवहलभाचाय्जः के दिष्य सूर्‌ 
दास, कू भनदास, परमानन्ददास एवं कृष्णदास ओर उनके एव श्री विद्रुलनाथजी के शिष्य नन्द- 
दास, गोविन्दस्वामी, चदुभु जदास एवं छीतस्वामी इन अषटछाप कवियों ने जिस रूविता-धारा को 
वहाकर ब्रजभाषा को साहित्यक्षम भाषा में परिणत करके हिन्दी-खादित्य को ` एतम साहित्य 
होने की द्रा लगाई-इनये पूवं में जरात मे भक्त नररसिट्‌ ने साहित्य की विपुलतर 
रचना की । नरसिह के सामने जगदेव का गीतगोविन्द एवं भागवत तो था दी; क्योकि इन 
दोनों ग्रन्थों का अनुसरण नरसिह्‌ मे मिलता दही टै । परन्तु, पदों की र्ना का प्रकार गृजरात मे 
नया-सा था । इसके पूवं अवद्य रास-काव्यों ॐ वन्धो मे धवलादिक अते थे, परन्तु 


` व्यापकता नदीं थी। विहार के विद्यापति क्म नरसिट्‌ से कोद सम्बन्ध नदीं है । नरसिंह ने कवीर 
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का नाम अपने पदों में उत्लिखित्त क्रिया टै, इससे इतना स्पष्ट दै कि क्वीर की कविता नरसिह्‌ ने 
सुनी भी । परन्तु, नरिदं ने जिस प्रवाह से पदों की धारा वहाई, वह्‌ तो अपूव-सी नगती है । 
टाः कृरटन-कृं अनुरश्य मराटी संतो की वानी का नरखिह में मु मालूम हा टं1 यह्‌ तो 
स्पष्टह्यी ट्‌ कि गूजरां के वडधोच के एक व्वक्रयरः नामक संत ने अपे गर शग"डोवा' की दनच्छाया 
में पटानुभाव-पंथ का विकास महाराष्र-सवुक्त प्रातो मेंक्िथा। उस संप्रदाप्र के अनेकं कवियों ने 
पुरान मराञ-पाया में पद-साहित्य की विपुल रचना कृष्णलीला को विप बनाकर की) 
उनके वाद पंडरपुर्‌ मे वारर संतो के नेता ज्ञानदेव एवं उनके शिध्य नामदेव ने भी पदसाहित्य 
का विक्रान क्रिया । ज्ञानदेव ने अभंगो की विपृल प्रमाण में रचनाक, परन्तु नामदेव ने तो 
पदोंकोन केवल मरातरे मं, प्रत्युत पंजावी ओर हिन्दी मेभीरचा। नामदेव के वहुत-से पद 
सिवा कै ग्रन्थ-पाहटं मं सुरक्षित है, जहां कवीर, जयदेव, रविदास, धनाभक्त, शेख फरोद आदि 
के पदी नानक के हजारो पदों के साथ-साथ सुरनित हो गयेदं। मारत में इसी तरह 
पद-रवना व्यापक हुई ! नरर्िह ने देशी रचना में पद-प्रकार अपनाया ओर अयिक्तर नाम- 
देवादिकि के अभगों के सहारे अपने त्रिय छंद लशा में सुन्दरतम रचनाकी। भक्ति एवं 
वेदांत के पदों कीसी रचना नरसिहुमेंदही प्रथम स्वतंत्र रूप में मिलतीटै। वेदांत-मत्त को 
स्पष्ट ङ्पदेने का नः.सिट्‌ का प्रयत्न अवद्य प्रशंसनीय टै। नरसिह को अविकृत परिणामवाद 
पर्‌ प्रेत था-- श्रीवल्लभ से पूवं समथ में ही 1 इस वेदांत-मत का मूल कर्णाट में हुए वि्णुस्वामी के 
विचायं मे था, जिसे व्रिष्टुःस्वामी का कहकर भागवतटीकाक्रार श्रीवर ने थोड इ्लोक भागवत-टीका 
मजो उद्धत क्रे है, खा उनसे ज्ञात होता हं । 

स प्रकार, श्रीवरभ के वेदांत-मत का एवं अष्टद्धाप ब्रजभाषा कं हिन्दी-कवियों की भक्तिमय 
पद-प्रयाली का नरसिह पुरञ्कारक दै, यह गुजरात के लिए परम भाग्य की वात दू । 

लरसिह के वाद मीरां एवं भालण पर तो त्रजभाषा का असर प्रमाणित टो सकता है । 
भालः ने भागवत द तस्वंध को स्वना दछौटे-दोटे पदों मं गुरू की थी ओंर वीच-वीच में पाँंच-छह 
व्रजभागाके पदांकौ भी स्वना उसने दाखिल कर दी थी, जिसपर सूरदासादिक की छाया प्रतीत 
होती ३। दशमस्कंधमें आगे वदृते हृएु भालण ने फिर॒तो कड्वावद्ध आच्यान-दली को 
ज्यादातर स्वीकार किया धा 1 भाल के पी युजराती भाषा में पदों की रचना सत्रहवीं शताब्दी 
कं आरभ मे ज्ञानमानौय कवि गोपाल ओर अखा ने अहमदावाद में रहकर की, जिस समय मुख्य 
रचना तो इतर कवियों ने आख्यानों को ही कौ थी । 

ाख्यान-युग का अंतिम कवि हा सत्हवीं शताब्दी के उत्तरादध मे, । आख्यानों 
को कमनीयता देने का कायं प्रेमानंद के हाथ से हुभआा1 नरसिंह कं वादं ई भार भालश 
गुजरात कं मान्य कवि माने गै है, जिनके बाद अखा-जंसा ज्ञानी भक्त स्थान पा सकता दं । परन्तु, 
त्रमानंदं की प्रतिभा इतनी प्रवल थी किं नरसिहं महता कं वाद्‌ प्रेमानन्द ही श्र टता का मान ले 
= व क समथ म आश्यान-कविता परा उन्नति पर पर्ची ओर बहा टौ वह नाम- 


रेष हो गई । यहां से उतर भक्त्काल का त्रारम्भ हना । राजे नामक एक पस्लिम कृष्णभक्त 








ॐ चकि कक अक ॐ ` चकति क त= ' 


च ककरः चि ॐ रे कको, कैः कि 
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पद-साहित्य को समद्ध करता है-- वह इस युग के आरभ में। रणद्धोड़, रघुनाथ आदिक भक्तं 
करी भक्तिमय रचना एवं प्रोतम, धीरो, भोजो, नरभी, प्रागो आदिक ज्ञानमागीय कवियों की 
ज्ञानमय रचना इस युग की विरिषटता वन रही टै 1 

मतिम भक्तियूग के भ्र॑त-भाग मे, अदारहवीं शताब्दी के पूवं मे, एक ओर वल्लभाचाययं के 
पृष्टिमागं का अनुयायी दयाराम ओर दूसरी ओर स्वामिनारायश-संप्रदाय के मुक्तानं द, ब्रह्मानंद, 
परमानंद, प्रेमसखी-जसे सवल कवियों ते भक्तिसादित्य को भर दिया । इनमें दयाराम की प्रतिभा 
इतनी प्रन थी-खास करकं .गरवी-साहित्य की विपूलतर रचनाओं के कारण, समस्त गुनरातो 
कवियों मे प्रेमानन्द कं वाद दयाराम काहो स्थानञआ जातादै। दयाराम ने गरनराती क 
अतिरिक्त हिन्दी कौ अन्य प्रांतीय भाषाओं मे भी कविता की है । अपने चौदहवें वं मे वह्‌ भारत 
के प्रवास में निकल गया था ओर २४-२५बे वषं मे वह्‌ गुजरात में वापस आया । इतने वर्पो 
मे उसने अन्य प्रातो के साहित्य का भी परिचय प्राप्त कर लिया 1 वल्लभी वैष्णव होने के कारण 
अष्टछाप महानुभावी कतियों की प्रसादी तो वह॒ पाचका था ही, इसमे देशाटन का लाभ मिल 
गया ओर उसकी प्रतिभा वहुत ॒वृद्धिगत हई, जिनमे से कृष्णलीला से भरी हुई हजारों 
गरवियों की रचना हो गई । 

दयाराम कें साथ ही पूवगरुग पूणं होता है ओर अभिनव युग गुरू होता है। आंग्ल 
रिक्ना-दीक्ना के आरभ के साथ भारत का समग्र ढंग दी-वदल गया; सादित्य का प्रवाह भिन्नमागीपय 
वन गया, यर्हातक किं पूवंकाल मे पद्यवंध ही भाषा का वाहन था--गद मेँ टीका-टिप्पणी- 
अनुवादादिक से इतर रचना होती ही नहीं थी, भ्ृथ्वीचंदचरितः ज॑से कोको ही अपवाद शरे 
अव ग्य ही प्रधान वाहन वनने लगा । नये युग के दलपतराम, नमदाशंकर-जैसे कविवर होने 
पर भो खुद उन दोनों कवयो ने भी ग्य में अनेक निवधोंकी रचनाकी। कविता का विषय 
भी अव वदन गया । धार्मिक कथानकों का स्थान सामाजिक समस्याओं ने ले लिया । उपन्यासादि 
की रचनाएं होने लगीं । नन्दशकर-तुलजाशंकर ने करणयेलो” एवं महीपतराम-रूपराम नें 
(वनराज चाबडो निखकर इस मागं को आगे वाया । 

यो तो गत्प-साहित्य का विकास वहुत प्राचीन कालसे गुजरात में चा्ुथा। जैन 
साघुओं नं एवं जनेतर साहित्यिकों ने नोक-कथाओं को प्रवाहित क्रिया था। खास करके वीर 
विक्रम को मध्यमे रखकर वहुत-सो कथाएँ रची गई थीं ओर प्रेमानन्द का उत्तरकालीन 
अहमदावादवासी शामन अद्रारहवीं शताब्दी मे सिंहासन वत्रीशी", “मूडा वहत्तरी* आदिक 
कथाओं की रचना से गुजराती-साहित्य के गल्प-विभाग को भर देता टै। गरजराती-साहित्य में 
गल्प-साहित्य का जो विकास हुआ, वह तो नया ही प्रकार दै, ओर यूरोपीय शिक्षा का फल है। 
नारायणा देमचन्द्र ने इख विषयमे काफी यत्न किया ओर छोटे-मोटे वहुत॒ उपन्यास लिखकर 


इस शाखा को विकसित क्िया। खास विशिष्ट प्रयास जो हुआ, वह तो स्व श्रीगोवधेन- 


राम त्रिपाटीका। उन्होने वडे-वडे चार ग्रथो में “सरस्वतीचंद्रः जसा अनेक सामाजिक 
समस्याओं से भरा हुमा असामान्य उपन्यास लिखा दै । उनकी अनेकदेीय विद्रत्ता 


एवं लोकमानस् के अभ्यासका वहवड़ा भारी फल दै। यह्‌ प्रवाह आजतक अव्रिच्छिनन 
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वर्ता र्ा दै। उक्र नारायणा विसनजी के एतिदहापिक एवं सामाजिक्र उपन्यान ग्रनराती 
अभिनव-सादित्य की उस लाखा को सजीव वनते रटे। इसी युग में पुन्य कनैयालाल ने 

० सामा।जकर ४। स्वप्न का उन्टाने जिक्र कर स्व्ासित प्रजा 
का आदं मूत्त क्रिया था, व्ह आज प्र््न टो रहाट । चन्टोने उसके वाद एतिहासिक 
एवं सामाजिक उपन्यासो से गुजराती-साष्िव्य को जो समृद्धि दी टै, वह्‌ इतर भापाओं के 
वसे प्रयत्नं में गौरवान्वित स्थान प्राक्त कर चकी टै । एक महान्‌ राजकीय पुरूष साहित्यिक 
कषेत्र में असामान्य स्थान प्राप्त करके वेढा दै, वह न केवल गर॒जरात का, समग्रभारतकाभी 
असामान्य गौरव टै । 

धीचुन्नीलाल वधमान शाद, श्रीधूमकेतु, श्रीरमणलाल व ० देसाई, श्रीपन्नालाल पटेल- 
जसे प्रौढ उपन्यासकारों ने गुजराती-साहित्य में गौरवान्वित स्यान प्राप्त करने योग्य उपन्यास 
लिखकर अपंण कि है । 

छोटी-दखोटी कटानियों का वंशिष्य्य गरुजराती-भाषा में आज ध्यान खीच रहादहै। 
श्रीचूमकेतु ने गुरू-गुरू मे घोटी कटानिर्यां--नवलिकाएं लिखने का आरम्‌ किया ओर प्रभुत्वपूं 
कहानियाँ 'तणखा मंडली मे प्रसिद्ध कीं 1 आज वड़े जोर से गुजराती लेखकों के हाथ से सामयिकं 
मे एवं म्रंथस्वल्प-सं्रहों मे चोटी कहानियां निरंतर आती रही ह । 

यह॒ कहना अतिशयोक्ति ल्प नदीं होगा कि यूरोपीय साहित्य के ये दोनों साहित्यिक 
स्वरूप ( {01118 0 111678०७ ) गुजराती भाषा में अच्छा स्थान पा स्के है । गुनरात्त ने 
एक विरिष्टता दी, वह दै-हास्यरस के साहित्यकी1 शुरू मे कविवर दलपतराम ने 
<मिथ्याभिमानः नाटक लिखा 1 उनके वाद वह प्रवाह आगे वदता रहा 1 नवलरामने भी 
“मटनु` भोपालु” लिखा । परंतु, स्व ° रमणभाई नीलकठ ने “शट -भद्व लिखकर पराकाष्ठा 
वनलाई । आन भो य्योतौनदध दवे एवं धनमुखलाल जस हास्यरस के मौलिक लेखकों के टाथ 
से यह साहित्य विकास पा रहा दहै । 

आचर्य का विषथ है कि नटतो गुजरात के ही अग्रस्थानमें दह! गुजराती रंगभूमि पर 
नटो ने नवीन हौली के नाटकोंको मृत्तं क्यिा- यहां सेठी महाराष्टरने नटरिष्ना प्राप्त कौ । 
गजरात के लेखकों ने नाटक लिखने का आरंभ नये युगके आरंभ में कर दिया था1। दलपतराम 
एवं न्मदाशंकर ने नाटक लिखे धे; नवलराम ने भी नाटक-स्चना की थी । परंतु, रंगभ्रुमि के 
अनुकूल नाटक-र्चना तो स्व° रणछछोड़भाई उदयराम ने क । ब्रह्मनिष्ठ भ्रो° मणिलाल नभुभाई 
द्विवेदी ने भी महत्वपूणं नाटकों कौ रचना की हँ ओौर आज भी मुन्शी कनैयालाल जी देते रहे हैँ । 
मुद्रित नाटकों की संख्या इतनी वड़ी अव्य नहीं दै, परतु गरुजराती-नाटकं के कंपी राइट 
का प्रन इतना जटिल्‌ बन रहा था कि नाटक कपनियोवाले अपने लेलक के , नाटक छपवाते ही 
नहीं थे । सैकड़ों की संख्या म नाटकों की रचना हुई । वे सव रंगशरूमि पर्‌ मूतं मी होते रहे ओर 
वहूत-से ने एवं पुराने नाटक आज भी अजरातो-रंगशरमि पर मूल हते € वे सव अपिरा के 


स्वरूप मे ही रक्षित हें । 
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परत, इससे जो स्वतंत्र नया आविष्कार हृ, वह्‌ तो दै--एकांकी नाटकं का । उपन्यास एवं 
नवलिकाओं की तरह यह आविष्कार भो यरोपीध अनुकरण में हा टै; किन्तु आज गऽराती 
साहित्य मे महत्वपूण रचनाएं समाहत हो चकी हँ । श्रीउमाशंकर जोशी जमर जिद्धहस्त लेखों नं 
अपने संग्रहः प्रसिद्ध भीक्ियिदैँ। प्रो० पुष्कर चंदरवाकर इस दियामें आज गरय काग कर 
रहे है! वैसे छोटे-छोटे नाटक आज अवेतन रंगञरूमि पर्‌ वालक-वालिकार्णं एवं पुवक- 
युवतिर्यां बडे जोर से दै । 

कविता देवी ने तो गुजरात पर शुरू सं अमतवपां चालु रखी है। न्ये गगण के आदिष्कार 
के साथही नवे प्रकार की कविता होने लगी थी। दलपतराम एवं नसारंकर की पुरामे-नये 
चि पर रचनाएं हई थीं ! धमे के स्थान पर॒ समाज एवं प्रकृति का शवेदा हुमा । वद्धतक 
केवल देशियों मे खास करके रना होती थीं, वृत्तबद्ध एवं जातिवद ॒र्रानाएं स्वल्प ही धीं 1 
त्ये युग ॐ साय जोर-शोर से वृत्तबद्ध॒ एवं जातिवद्ध कविता होने यगी । प्रो° नरसिहराव 
ध दिव्या नेतो युरोपोय कवियों के प्राकृतिक विषयों को पसंद किया ओर छंदोवद्ध कप्रितारं 
( 1 बहाई' । हाँ, देबी बंधो में कितनेक गेय पदों की रचना अवश्य की । उसी समय फारसी 
कविता की पदति भी अपनाई गई ओर मस्तकवि वाल, मणिलाटः नशभाई द्विवेदी, देरासरी, 
अमृत नायक, कलापी आदि कवियों ने फारसी ढचि पर गजलों का निमरि किया । वेशक उसकी 
व्यापकता तो नहीं हो सकी 1 सस्ृत-पद्धतियों ॐ कवियों मे मणिदंकर भद कांतः एवं बोढादकर 
का स्थान वहत मानपूणं दै । 

वीसवीं शताञ्दी के आरभ में गुजरात एक असामान्य कोटि के कदिवर कौ प्रापि कर र॑का। 
कवि दलपतराम क वे छोटे पुत्र कवि नानालाल दै । शुरूमें तो उन्होने चाचरुढंग में ही कविता 
लिखी । वाद में यूरोपीय न्नैक वसं" की सुन्दरता को देखकर उन्होने नई अपच्यागच शली का 
आविचकार किरा । इम रली का दूसरा नाम “डोलन-श्ैली' भी टै । स्पष्ट रूप से कहना चाहिए 
कि अपने वृत्तो मे एवं जातियों मे जीवंत भाषा को मत्त करने की यक्ति टै टी नहीं, देशी वंयों 
मे अल्प टी टै 1 इस “डोलन-शंली' मे यह शक्ति स्पष्ट स्वरूप में प्राप्त होती टै ! कवि श्री ने नास्यात्मक 
काव्यम्रंथो की रचना करके “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌*--विदवनाथ की इस काव्य-व्याख्या को चरितां 
कर दिया दै । ककूरुकषेनः एवं “हरिसंहिताः जसे महाग्रंथों ओर (जयाजयन्त नरजा जैसे 
नाय्यस्वरूपात्मक ग्रन्थो की, मे समता ह भारतीय साहित्य मे अनन्यता ही है 1 
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उनके समक्रालीन विद्यमान कविश्री अरदेशर फरामजी खवरदार एवं प्रो° वलवंतराय टाकोर 
“सेहेनी भ नये प्रकार के आविष्कारक टै । विभिन्न छंदों के प्रयोगो सं खवरदारजी ने जीवन के 
विषयों पर वडे काव्यग्र॑थ लिखे है, तो प्रो° ठाकोर ने अथंघन कविता का आविष्कार किया है 1 
युरोपीय सानिट-प्रकार को काव्य-र्चना प्रवाही पृथ्वी छंद मे उन्होने गुरू की ओर आज नवधरुवान 
कृवियों क वे अग्रणी टै 1 श्रो° रामनारायण पाठक “शेषः, श्चोसुन्दरम्‌, स्नेहरदिम, उमादंकर 
जोडी, श्रीवराणी, वादराथण, मनसुखलाल भतेरी, पूजालाल आदिक विद्यमान कविगर पूवे- 
पद्चिम क ज्ञान से मरे है ओर विषयों के वैविध्य से कविता-देवी के चरणों मे. रसथाल घर 





ग्रनराती भाषा ओर साहित्य ` ` ५७ 


साहित्य के दूसरे-दसरे स्वरूपो.का विकास भी भारत की इतर भगिनी भाषाओं ॐ साथ-साथ 
ग्रजराती मेहो रहा टै । महात्माजी, महादेव भाई देसाई, काका साह कालेलकर, किदोरलाल 
मशल्वाला आदिक विद्रानों ने नये समाज को उदीप करने में वड श्रम किया है ओर निवंध-साहित्य 
के भंडार भरदिेदहैं । 

विवेचन-कषेत्र भो नये युग के आरंभ से रू हो गया था । विरिष्ट प्रयत नवलराम पंडया से 
हञा । पुरानी पदी ऊ प्रतिनिषि स्व० आचायं डँ° आनन्दशंकर ध्र व, रमणाभाई नीलकंठ, केशव 
ह° घ्न्‌.व, कमलाशंकर त्रिवेदी, वि्यमान प्रो बलवंतराव ठाकौर, प्रो० विष्टुप्रसाद तिवेदी, 
डोलरराय मांकड, परोऽ रामनारापरणा पाठक, स्व ° नवलराम त्रिवेदी, प्रो° विजयराय वद्य आदि 
प्रो° विद्वानों ने काफी लिखा दै; विचमान सजन लिख भी रहे हैँ । 

संशोधन की दिशा में भी काफो प्रगति हुई टै । स्व° ॐं° भगवानलाल इन्द्रजी, स्व ° वल्लभजी 
हरिदत्त आचायं ओर विमान मुनि श्रीजिनविजयजी, शास्नीजी, दुगिंकरजी, प्रो° रसिकलाल 
परीख, श्रीरलमणिराज जोटे- ये गर॒जराती इतिहासविद्‌ टँ । नवे विद्वानों की भी संख्या कम नहीं है । 

दशनगास्त्र मे पं० सुखलालजी संववी शास्त्री, जैनयास्त्ों में पूनि श्रीपुणयविजयजी एवं 
भाषाशास्त्रीय संगोधनों मे पं० वेचरदात् दोशी, पो० मधुसुदन वि० मोदी, घ्रो° केडावराम का० 
दास्ती, प्रो° डं° भोगीलाल ज० सांडेसरा, प्रो° ॐं° मंञ्गलाल र० मन्मदार, प्रो कांतिलाल 
व्यास, प्रो° हरिवल्लभ भायाणी आदिक विद्वानों ने गर्य काये किया है ओर सतत कर रहे है । 

स्वराज्य-प्रापि के साथ-साथ ही राष्टरमापा की कूच गुरू हई टै । रष्टभमाषा के अध्ययन का कायं 
गुजरात में भारी परिमाण मे होता टै । प्रतिवषं हजारों वालक-वालिकराएं युवक-गुवतियां 
राष्टभाषा की परीक्षादे रहे दै 

प्रतिम साढे चार सौ वं से ब्रजभाषा का संवंव तो युजरात से है ही। श्रीवल्लभाचायंजी के 
दवितीय पुत्र श्रीविद्भुलनाय गुसाई जी ओर उनके चतुथं कुमार श्रीगोकुलनाथजी के गुनरात के वाख 
से हमारे मंदिरों एवं भगवन्मंडलियो में ब्रजभाषा नित्य की हो गई दै । श्रीगोकरुलनाथजी ने चोरासो 
वैष्णवों की वात त्रजभाषा के गच् में लिखी, उसो ठचि पर स्वामिनारायणसंभ्रदाय के संस्थापक 
श्रीसहुजानन्द स्वामी के वचनामत ग्रुजरातो ग में हुए 1 गुजरात में नये जमाने का आविष्कार हग, 
वहँतक शिक्षा में ब्रजभाषा थी । साहित्य का अभ्यास करनेवाले युवकों का साहित्य-वेश रसालंकार- 
छंदों के विषय में ब्रजभाषा के माध्यम से होता था । हमारे कवि दलपवराम की शिल्ला के मूल मे 
भी ब्रजभाषा थी । 

राषटमाषा गजरातियों के लिए नई वस्तु नहीं है । राष्ट्रभाषा के सशृद्धार मे महात्माजी का भी 
हिस्सा कम नहीं है । हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष-स्थान पर से महात्माजी, मन्ली कनेयालालजी 
एवं मुनिश्च जिनविजयजी जैसे विद्वानों ने भी अपनी सेवा चरिताथं की है 1 दष्टूमाषा अपज्च श 
१००० साल ऊपर हमारी ही थो; आज १००० वषे वाद भी वही राष्टमाषा हिन्दी ही हमारी है । 


-केशवराम काशीसंम शासन 
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परेत, इससे जो स्वतंत्र नया आविष्कार हुआ, वह तो है--एकांकी नाटकों का । उपन्यास एवं 
नवलिकाओं की तरह यह आविष्कार भी युरोपीय अनुकरण मेदजा टै; कन्तु आज गुःराती 
साहित्य मे मङत्वपूणं रचनाएं समाहत हो चकी टँ । श्रीउमाशंकर जोशी जेते यिद्धटप्त लेखफों ने 
अपने संग्रहः प्रसिद्ध भ क्यिरैँ। प्रो° पृप्कर चंदरवाकर इस दिलामें आज गराय काग कर 
रहे है। वैसे छोटे-छोटे नाटक आज अवेतन रंगभरूमि पर वालक्पालिकार्णं एवं :ुवक- 
युवतिर्यां बडे जोर सेदेरहेटै। 

कविता देवी ने तो गुजरात पर शुरू से अमृतवर्पा चारू रखी दै। न्ये युग के आर्दिप्कार 
के साथही नये प्रकार की कविता होने लगी थी। दलपतराम एवं नसऽाशंकर की पृराते-नये 
दचि पर रचनाएं हृई थीं । धम कै स्थान पर समाज एवं प्रकति का रवेश हुआ । वतक 
केवल देदियों में खास करके रचनाएं होती थी, वृत्तवद्ध एवं जातिवद्ध रतानां स्वत्प ही थीं । 
नये युग ऊ साथ जोर-शोर से वृत्तदध एवं जातिवद्ध कविता होने लगी । प्रो नरसिहराव 
दिवेटिया नेतो यूरोपोय कवियों के प्राकृतिक विषयों को पसंद कयि अर छंदोवद्ध कत्रिताएं 
हाई । दा, देदी बंधो मे किंतनेक गेय पदों की रचना अवद्य की। उसी यमय फारसी 
कविता की पद्धति भी अपनाई गई ओर मस्तक्वि वाल, मखिलाल नश्भाई द्िेदी, देरासरी, 
अमृत॒ नायक, कलापी आदि कवियों ने फारसी ढचि पर गजलों का निमि क्रिया । वेशक उसकी 
व्यापकता तो नहीं हो सकी 1 सस्छृत-पद्धतियों के कवियों मे मणिशंकर भद्र कात" एवं “वोढादकर 
करा स्थान वहत मानपूणं है । 

वीसवीं शतान्दी के आरभ में गरुजरात एक असामान्य कोटि के कदिवर की प्राति कर सका 
कवि दलपतराम के वे छोटे पुत्र कवि नानालाल दैँ। गुरूमे तो उन्होने चाचरूढंगमें ही कविता 
लिखी । वाद में यूरोपीय न्नैक वसं" की सुन्दरता को देखकर उन्होने नई अपचागच शली का 
आविनकार किया । इस शली का दूसरा नाम “डोलन-कश्ैली भी टै 1 स्पष्ट रूपमे कहना चाहिए 
कि अपने वृत्तो मे एवं जातिथों में जीवंत भाषा को मृत्त करने की दाक्ति है ही नहीं, देशी वंघों 
मे अल्प टी टै 1 इस “डोलन-दौली' मे यह शक्ति स्प स्वरूप मे प्राक्त होती टै । कवि श्री ने नास्यात्मक 
काव्यग्रंथों की रचना करके “वाक्यं रसात्मक्रं काव्यम्‌” विद्वनाथ की इस काव्य-व्याख्या को चरितार्थं 
कर्‌ दिया दै । कर्न एवं ‹€हरिसंहिताः जसे महाग्र॑थों ओर (जपाजयन्त नूरजर्हा जसे 
नाय्यस्वरूपात्मक ग्रन्थो की, मै समता हे भारतीय साहित्य में अनन्यता ही दै । 

उनके समक्रालीन विद्यमान कविश्री अरदेशर फरामजी खवरदार एवं पो ० वलवंतराय टाकोर 
“सेहेनी" भी नये प्रकार के आविष्कार हैँ । विभिन्न छंदों के प्रयोगो से खवरदारजी ने जीवन के 
विषयों पर वडे काव्यग्र॑य लिखे है, तो श्रो° ठाकोर ने अथेवन कविता का आविष्कार किया टै । 
युरोपीय सोनेट-प्रकार को काव्य-र्चना प्रवाही प्रवी छंद मे उन्होने गुरू की ओर आज नवग्रुवान 
कवियों क वे अग्रणी । प्रोऽ रामनारायण पाठक शेषः, श्रोसृन्दरम्‌, स्नेहरदिम, उमारांकर 
जरी, श्रीवराणी, बादरायण, मनपुखलाल मवेरी, पूजालाल आव्कि विद्यमान कविगणः पूवे- 
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पच्चिम के ज्ञानसे भरे ओर विषयों के वैविध्य से कविता-देवीके चरणों में. रसथाल धर 
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साहित्य के दूसरे-दसरे स्वरूपो. का विकास भी भारत की इतर भगिनी भाषाओं क साथ-साथ 
गरनराती मेहो रहा टै । महात्माजी, महादव माई देसाई, काका साहब कालेलकर, किगोरलाल 
मशङ्वाला आदिक विद्रानों ने नये समाज को उदीत करने में वड़ा श्रम किया है ओर निवंघ-साहित्य 
के भंडारभरदियि रहै । 

विवेचन-कषेत्र भो नये युग के आरंभवे यलो गया था । विरिष्ट प्रयल नवलराम पंडया से 
टमा 1 पुरानी पीदुी के ्रतिनिवि स्व० आचाय डं ° आनन्दशंकर ध्र व, रमणभाई नीलकंठ, केशव 
टे° प्नुव, कमलाशंकर त्रिवेदी, विमान प्रो° वलवंतराय ठाकौर, प्रो° विष्टयप्रसाद निवेद, 
डोलरराय मांकड, प्रो रामनाराप्रए पाठक, स्व० नवलराम त्रिवेदी, प्रो० विजयराय वैच आदि 
प्रो° विद्रानों ने काफी लिखा दै; विद्यमान सजन लिख भी रहे है । 

संशोधन की दिगा में भी काफी प्रगति हई दहै । स्व° डां भगवानलाल इन्द्रजी, स्व० वल्लभजी 
हरिदत्त आचायं ओर विचमान ग्रूनि श्रीजिनविजयजी, शास््ीजी, दुर्गागंकरजी, प्रो° रसिकलाल 
परीख, श्री रलमणिराज जोटे--ये गुजराती इतिहासविद्‌ टँ । नये विद्वानों कौ भी संख्या कम नहीं है । 

दशंनदास्त्र में पं० सुखलालजी संववी शास्त्री, जैनवास्मों में मनि श्रीपुर्यविजयजी एवं 
भापाशास्त्रीय संगोधनों मे प० वेचरदात्र दोशी, प्रो° मधुसूदन चि० मोदी, प्रो° केडशवराम का० 
रास्त्री, प्रो° डं० भोगीलाल ज० सडेसरा, प्रो° डं° मंञ्लाल र० मन्लूमदार, भ्रो° कांतिलाल 
व्यास, भ्रो° हरिवल्लभ भायाणी आदिक विद्वानों ने गण्य कायं किया है ओर सतत कर्‌ रहे है । 

स्वराज्य-प्रासि के साथ-साथ ही रा्रभापा की कूच शुरू हई टै 1 रष्टरभाषा के अध्ययन का कायं 
गुजरात में भारी परिमाण में होता टै । प्रतिवषं हजारों बालक-वालिक्राएं गुवक-गुवतियां 
राषटरभाषा की परीक्नादेरहेटं। 

प्रतिम साढ़े चार सौ वषं से व्रजभाषा का संवंध तो यजरातसे है ही । श्रीवल्लभाचायंजी के 
दवितीय पुज श्रीविद्ुलनाथ गुसाई जी ओर उनके चतुथं कुमार श्रीगोकुलनाथजी के गुजरात के वास 
से हमारे मंदिरों एवं भगवन्मंडलियों में ब्रजभाषा नित्य कौ हो गई है । श्रीगोकूलनाथजी ने चौ रासो 
वैष्णवों कौ वात ब्रजभाषा के गद्य में लिखी, उसो ठचि पर स्वामिनारायणएसंप्रदाय के सस्थापक 
श्रीसहजानन्द स्वामी के वचनामत यजरातो ग्य में हुए 1 गुजरात मे नये जमाने का आविष्कार हु, 
वातिक शिक्षा में ब्रजभाषा थी । साहित्य का अभ्यास करनेवाले युवकों का साहित्य-अवेड रसालंकार- 
छंदों क विषय में ब्रजभाषा के माध्यम से होता था । हमारे कवि दलपतराम की शिकला कै मूल में 
भी ब्रजभाषा थी । 

राष्टभाषा गरुजरातियों के लिए नई वस्तु नदीं दै । राष्रभाषा के सशृद्धार में महात्माजी का भी 
हिस्सा कम नहीं है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यलल-स्यान पर से महात्माजी, पुन्यी कनेयालालजी 
एवं प्रुनिश्वी जिनविजयजी जसे विद्वानों ने भी अपनी सेवा चरिवाथं की है 1 राष्रमाषा अपन्न श 
१००० साल ऊपर हमारी ही थो; आज १००० वषं वाद भी वही राष्टभमाषा हिन्दी ही हमारी दै । 


-केशवराम काशीराम शासन 


मराठी साहित्य का सं्लिप् €तहास 
प्रदेश ओर साहित्य कै वदलते केन्द्र 


महाराष् मे मराठी भाषा गत सात सदियों से प्रचलित टै । महाराष्ट से मतलव है भारत क परिचिम 
किनारे के दमण गाँव से, दक्षिण की तरफ गोमंतक ओर उत्तर में नागपुर तक के प्रदेश से । महारा 
के इस त्रिकोराकृति प्रदेशा का क्षेत्रफल १,३३५००० वगंमील है । इसकी आवादी, सन्‌ १६४१ ई० 
की सिरगिनती के आधार पर २,२५,८५,७०० टै । आज की स्थिति यह टै कि यह प्रदेदा चार 
बरातों कौ शासनव्यवस्था के अन्तगंत है 1 परिचम भाग वम्बर्ई-राज्य मे, दक्षिण सिरा पुतु गीज- 
राज्य मे, तो ईशान-विमाग मध्यप्रदेश के आधिपत्य में ओर मराठवाडा टैदरावाद-राज्य में 1 

गत सात सदियों की अवधि में मराटी साहित्य का केन्द्रस्थान वदलता रहा है । तेरहवीं सदी 
के आरम्भ मे वह नागपुर के आसपास था । इसी स्थान पर मूक दराज का आविर्भाव हुमा ओर 
महानुभाव-पंथ प्रख्त हुमा । सोलटवीं सदी में एकनाथ के काल में मराटी का यह्‌ केन्द्र प्रतिष्ठान, 
अर्थात्‌ पैठ्ण में दढम्‌ल हुआ । सतरहवीं सदी मे नै ति की ओौर्‌ चला गया ओर तुकादाम 
रामदास के काल में वम्बई~राज्य में पटुचा । गत सौ वरसों से मराठी का केन्द्र इस स्थान पर वना 
हुम दै । मध्यवत्ती इसी केन्द्र की प्रगति के साथ-साथ नागपुर जंसे सादिक क्षे भी धीरे-धीरे 
प्रगति के.मागं पर दै । 


राजनीति का असुगमन 
मराठी साहित्य का प्रारम्भ तेरहवीं सदी से माना जाता है । यादवकालीन सुवणं-गुग में 
मराठी साहित्य का सुस्पष्ट-सा आविर्भाव हुआ । उस समय संस्कृत-भाषा, जो संस्कृति ओर धर्म का 
माध्यम थी, उसी का सवत्र प्रचार था 1 उसका सामना करते हृए मराठी भाषा ने अपना स्वतन्त्र 
भंडा खड़ा कर लिया ओर दढता के साथ अग्रसर होने लगी । मराठी के आद श्रष्ठ अथकार 
श्रीज्ञानदेव ने जनता के लिए जनता की भाषा में साहित्य-निमिति की । उनकी जलाई इसी ज्योति 
को भावी पोदियों ने भो स्वाभिमान के साथ प्रकारित रखा । ज्ञानदेव के निर्वाण के पश्चात्‌ 
मुसलमानों के आक्रमणो से यादवों का राज्य लुप्त हजा । गसलमानों. ने अगली तीन सदियों तक 
महार पर शासन जमाथा । तो भी मराटी-साहित्य पर यावनी संस्कृति का प्रभाव वहत ही कम 
रहा 1 उसके वाद शिवाजी ओर मरदठों के शासनकाल में दो सदियों तक महाराष्ट ने स्वाधोनता 
का सुख अतरुभव किप्रा । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में म्रंगरेजों ने पेशवाओं से राज्य छीन लिया । 
उन ्रंगरेजों का प्रभाव महाराष्ट्र के जीवन ओर साहित्य पर सन्‌ १९४७ ई० में उनके यहाँ से 





8 | चले जाने तक बना रहा ओर आज भी वह दिखाई देता है । 
( मराटी भाषा 
ग मराठी - साहित्य की भाषा भारत्रीय आये-संख्छृति का ही प्रक्र टै । महारा्री ओर 


1 = ` अपश्नश-भाषाएं मराठी भाषा के प्राकृत उदुगम-स्थान टै । दसवीं सदी मे अपञ्रश-माषा 
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वारहवीं सदी के ्रतमें हुए । फिर भी, यह दिखाई देता है कि मराठी की परम्परा उसके भी 


वहुत पहले प्रचलित थी । दुर्भाग्य से आज वह्‌ परम्परा कुं विलुत-सी दिखाई देती है उसके 
वख भी चिं नहीं दिखाई देते । 


धामिकदहेतु ओर ग की चुटियाँ 

मराठी साहित्य की ओर व्यान जाते ही दो वाते दिखाई देती है। पहली वात है, उस 
साहित्य के प्राण वार्मिक्त ओर दाथनिक् रूप ( इसमें पोवाडा ओौर (लावणी दो पद्य-भकार ही 
अपवाद-ल्प हँ ) ओर दूसरी वात टै, गचच~निमिति की अत्पता। इस काल में मराठी ग्य 
निमिति वहत ही कम टै । तत्वज्ञान कौ विवेचना करते समय तथा प्रवचन-संकीततंन करते समय 
पुरानी मराठी मे, जिस ओवो छंद को प्रगक्त किया है, वह वी छंद प्रायः साफ गधरूप ही टै । 
मराठी साहित्य का इस ढंग का दूसराचछेद अभंग दै! भक्तिमागं के कवियों ने अपने पंके 
प्रचार तथा विकास केलिए इसी छंद को प्रकारान्तरों से प्रचलित क्या 1 अगे चलकर 
सतरहवीं सदी के मराटी कवियों ने फिरसे संस्कृत छंदों को अपनाया । अठारह्वीं खदी में 
गच-साहित्य का आविर्भाव होकर उसक्रा प्रचार वढा। प्रारंभिक अवस्था मे मराठी ग्का 
रूप उतना विकसित नहीं धा । वाद अटरहू्वी सदी के ग्रत मे 'वखरः के रूपमे वह्‌ प्रगल्भ 
तथा परिष्कृत हा । इस “वखरः-ाहित्य-परकार मे उदू तथा फारसी शब्दों ओर रचनाओं की 
प्रचुरता तथा प्रभूता दिखाई देती टै । लेकिन, यह्‌ एक महत्त्व की वात है किं तत्तालीन काव्य 
निमिति पर उदू तथा फारसी का प्रभाव तनिक भी नहीं है । 
धासिक सम्प्रदाय 

विभिन्न धामिक पंथों ने अपनी-अपनी ओर से तथा अपने-अपने ठग से मराठो साहित्य 
को समद्धक्रियाहै। इनपंथों मे विशेष उल्लेखनीय पं निम्ननिखित टै--एक टै पंडरपुर के 
्रीविद्रूल की भक्ति करनेवाला वारकरी-संप्रदाय । दूसरा है, योगमागं की प्रवानता देनेवाला 
नाथपंथ 1 तीसरा टै, सुधार-प्रवत्तक महालुभाव-पंथ | ओर, उसके वाद, सतरहवीं सदी का 
रामदासी पंथ तथा तदुपरात प्रवत्तित दत्तसम्प्रदाय । 


मरार सादहत्य का जरम 
परपरा को देखते हए, मक्‌ 'दराज ही मराठी के आद्य कवि माने जाते ट । उनके “विवेकसिघु 


ओर परमामृत ये दो अन्ध तच्वज्ञानपरक हैँ 1 परुकुन्दराज, कवि की अपेक्षा तत्वज्ञ क ल्प में ही 
अधिक प्रसिद्ध हैँ । उनका साहित्य यपि गौरवास्पद दै, तो भी यह सच है कि उनका साहित्य 
वाद के विपूल तथा विविध साहित्य-खजेन से पिडा हमा-खा लगता दै । 


महातरुभाव-पथ इ = 
महानुभाव-पंथियों ने मराठी साहित्य में खूव ही हलचल मचा दी । सतरहवीं सदी के मध्य मं, 


मध्यप्रदेश मे स्थापित श्रीचक्रधर-प्रणीत यह्‌ पंथ कष्णभक्ति-प्रयान ह । कष्णभक्ति कृष्एचरिज ओर 
भगवदगीता का तत्वज्ञान ये ही, महानुभाव-पेथियों के प्रमुख आधारस्तंम हं 1 इस परय के अन्य 
साहित्य-सेवकों मे.“शिदुपालवघः ओर “उद्धवगीता क लेखक भास्करभदट; “रकिमिणी-स्वयंवर' के 
लेखक नरेन्द्रः वच्छहरणः अन्य के लेखक दामोदरभदट, भौर “चक्रधर्चरितर' के लेखक महीन्द्मटु 
की गणाना होती है। ये सभी ग्रन्थकर्ता विद्धान्‌ तोथेही, कवि के नाते भी सवश्व मानें 





६० चतुदंश भाषा-निवन्धावली 


जाति धे। फिर भी, लगभग सौ वपं के भीतर ही जन-साधारण इस पंथ की ओर संदेह तथा 
धा के भाव से देने लगा । परिणामस्वरूप, इस पंथ के अनुयायियों ने अपने पृथ कीं रला 
तथा भरतिष्ठा के लिए, कु आक्रामकों के अत्याचारों से डरकर भिन्न-मिन्न सांकेतिक लिपियों 
मे अपना साहित्य लिखना शुरू किया 1 इन सकितिक लिपियों के कारण महानूभावी साहित्य, 
स्व॑साधारण के लिए . अभी-अभी तक दपा खजाना ही था । श्रीविश्वनाथ कादिनाय राजवाड 
नामक इतिहास के क्रंतदशी पंडित ने, उस दपे हए साहित्य के ` रहस्यमय संकेतो को खोलकर 
जनता पर प्रकट क्रिया है, फिर भी वहुत-सा साहित्य अव भी अभ्रकारितही हं । यह तो 
निरवय है कि इस साहित्य के संवंध मे पणं संशोधन तथा प्रकाशन कै विना मराठी साहित्य 


का इतिहास अधूरा ही रहेगा 1 
ज्ञानदेव 
मराटी साहित्य में ज्ञानदेव के रूम मे एक अपूव शक्ति आविभ्रूत हुई । इसमे तनिक 

भी संदेह नहीं कि कवि, तत्वज्ञ ओर धामिक आंदोलन का पुरस्कर्ता कै नाते ज्ञानदेव का 

परतिभा-विलास असामान्य था 1. भगवद्गीता का टीका-रूप श्लानेश्वरी › श्रीज्ञानदेव का प्रधान 
| ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे काव्य ओर दशन दोनों दृध-श्कर के समान धुल-मिल गये है] 
[१ नौ हजार जोवियों के इस अपूवं यन्थ मेँ उपमा, रूपक, टष्टंत आदि अलंकारो की रेलपेल है । 
ज्ञानेर्वरी जसे मधुर तथा सरल शब्दों मे लिखा हा एक भी ग्रथ आजतक मराठी में 
उपलब्य नहीं है श्रीज्ञानदेव का दूसरा न्थ अमृतानुभव” है । काव्य की अपेक्षा तत्वज्ञान 
की दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्व अधिकरटहै। ओर इसी.कारण शायद वह्‌ ज्ञानेश्वरी की 
तरह जितना नोकत्रिय नहीं हो पाया अन्य भी अनेक ग्रन्थ ज्ञानदेव के नाम से भ्रकारित दै 
लेकिन उनकी भ्रामाणिक्रता के संवंध में विद्वानों मे मतमेद टै । 
धमसुधारक ज्ञानेश्वर 
ज्ञानदेव धमसंशोधक थे । स्वयं निर्दोष होते हृए भी ब्राह्मणए-जाति से वे वहिष्करृत कयि 
| गये थे 1 बचपन से ही उनकी प्रवृत्तिर्या घमं तथा तत्त्वज्ञान के अध्ययन की ओर थीं । उन्होने 
| 





अपनी इङ्कीसख वषे की उन्न में समाधि ले ली! इतनी छोटी उन्न में उन्ोने महाराष्ट के जीवन 
| तया साहित्य में अशभ्रुवपूवं क्रांति मचा दी। जाति-पांति तथा धमंपंय के निवंधों को वहुत-क 
| सिथिल करर दिया ओर भक्तिमागं के लिए तत्त्वज्ञान की मजबूत नींत्र॒ डाली । इसलिए, ज्ञानेरवरी 
टीका को मराठी भाषा में बडे प्रेम तथा आदरभाव से भमारलीः अभिवान से संबोधित किया 
जाताहै। मराठी भाषा में ज्ञानेदवरी ग्रन्थ के जैसा दीघंकालीन प्रभाव अन्य किसी भीम्रन्थका 
नहीं तीत हुमा । ज्ञानेश्वरी के धमं ओर तत््वज्ञानपरक भ्रंग को छोड़ दिया जाय, तो भी 
कल्पना-विलास, लेखन-हौली, मधुरता, सौम्यता, काव्यग्रण-मावनात्मकता आदि ` अनेक ग्रणो से 
आज भी ज्ञानेश्वरी-गरन्थ अनुपम तथा अपूवं समम्भा जायगा । ज्ञानदेव ने कृं अभंग भी रचे है 1 
नामदेव . 
~ छत्र से बडे होते हए भी श्रीनामदेव, ज्ञानदेव-जसे विद्वान्‌ नहींधे। फिर भी, उनकी 
विहुलभक्ति अपार थी। सीधी-सादी श्वदा तथा विद्भुलभक्ति की ओर लगन नामदेव के 
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विशेष णभ । उन्होने संक्ड़ं अंगों की निमिति कौ। उन अगो में ज्ञानदेव की ऊंसी 
बौद्धिक उच्चता नहीं थी । फिर मी, भावनाओं को गहराई नामदेवजी के अभंगों में अविक्र पाई 
जाती है । नामदेवजी दीघकाल तक वारकरी-संप्रदाय के लिए एक आकर्षण थे ओर आज भी है। 
उनके अभग आज भी नित्य के पूजापाठ में गाये जाते जानदेवजी के पश्चात्‌ नामदेवजी 
पचान वपं तकर जीवित रहे ओर भक्तिमागं की पताका जहाँ-तहां फहराने में सफल रहे । नामदेव ने 
उत्तर भारतम खूव यात्राए कीं। खाप्षकर पंजाव मे उनका काफी प्रभाव रहा। सिक्लोंने 
अपने घमथन्थों में नामदेव के अभंग अनुदित करके आज भी प्रचार में रखे हे । 
समकालीन कवि 

श्रीज्ञानदेव तथा नामदेवजी के उज्ज्वल भक्तिप्रचार से उनके परिवार-परिसर के लोग भक्ति 
भाव से उत्तेजित हो उठे । जनावाई नामदेवजी के यहाँ एक दासी थीं । उन्होने अपने प्रमु के 
समान वहूत दी उक्छृष्ट तथा सुन्दर अगो की रचनाकी। इसी परिवार में ओर भी अनेक 
सज्जन भरे! गोरोवा तो जाति के कुम्हारभ्रे । नामदेव के गुरु विसोवा खेचर वनिया भे। 
सावंता माली भै! जोगा परमानन्द तेली धै 1 ज्ञानदेव की वहन मूक्तावाई के ^ताटी के अभंग 
वहत ही प्रसिद्र ओौर हृदयस्पशी है । 
तमोयुग 

इसके अनन्तर के काल में मुसलमानों के हमलों के कारण महाराष्टियों के जीवन मं बडी 
भारी उथल-पुथन मच गई । अव मूसलमान राजा बनकर रहै; फिर भी राजा ओर प्रजा का 
मनमुटाव तो नहीं मिटा । महाराष्ट मे धार्मिक आंदोलन से साहित्यिक आंदोलन कभी पृथक्‌ थे ही 
नहीं ओर अव तो धमे को ही लेकर म्ुखलमानों के साथ मराठों का मुकाबला रहा, जिससे 
वाङ्मय की गतिविधि में कुछ सकावट-सी पड़ । उन्हीं दिनों लगातार वरसों तक दुगदिवी का 
ता पड़ा । अक्राल से देश-भर उजड़ गया । इसी काल मं महानुभाव-पंय के लेखकों कौ कु 
सादिघय-निमिति हई सही, फिर भी उनकी संख्या इनी-गिनी ही रही । 


एकनाथ 

दो शताब्द्यां गुजर गई' । मसलमानों के आतंक से विटोवा की मति एकनाथजीं के दादा 
भानुदासजी पंडरपुर से विजयनगर ले गयेश्रे। वही मत्ति वापस लाई गई ओर समारोह 
साथ पंडरपुर मे उसक्री प्रतिस्थापना कौ गई । 


एकनाथजी को उस काल के अनुरूप सुयोग्य शिघा प्राप्त हुई । इसी से हिन्दू-धमं की ध्वजा 
फिर एक वार फटराने के सकत्प से भागवत, रामायण आदि ग्रन्थों के आधार पर अथक परिम 
करके उन्होने ग्रन्थ-रचना को । .. 


एकनायजी के लिखे हुए (“एकनांथी भागवतः ओर “भावाथ राभाथण' बहुत प्रसिद्ध है । 
इस प्रत्येक ग्रन्थ कौ ओवियों की संख्या बीस हजार दै। स्किमशी-स्वयंवर' उनका सबसे 
अधिक लोकप्रिय यन्थ है । उतनी ही उनकी “माच्डः रचना भी मशहर हो शकी है। पिछली 
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शताब्दियों के भीतर ्ञानेश्वरीः ग्रन्थो में कुदं अपश्रष्टतवा घुसने लगी थी । एकनाथजी ने उस 
ग्रन्थ का परिदीलन करके एक नये पाठ का संशोधन किया । एकनाथजी के दवारा क्रिया हुआ 
पाठ-संडोधन अपना एक अलग महत्व रखता है । 

एकनाथजी की महत्ता उनके 'सुधारवाद" मे व्यक्त होती दै। तत्व के साथ चरित्र का 
सामंजस्य रखने का उनका आदश प्रयल टै । संक्षेप में हम यह कह सकते हैँ कि उनके जीवन का 
सबसे महान्‌ कायं रहा, आध्यात्मिक जीवन का लौकिक जीवन के साय मेन विठाना । 


एकनाथजी कौ मलय सोलहवीं शतान्दी क अन्त मे हुई । 


दासोपन्त 
मरादी मे अनेक लेख लिखने मे दासोपन्तजी की सानी मराठी का दूसरा कोई लेखक नहीं 


रखता है 1 मसलमान-~राज्य कीं अपनी नौकरी को टुकराकर उन्होने आजीवन मराटीकी ही 
सेवा की । उनकी कुल अन्थ-संख्या पचास से भी अधिक हैँ उनके लिखे हए “गीताएाव 
ग्रन्य की ही ओवियों की संख्या एक लाख से वदृकर्‌ है । यह्‌ ग्रन्थ दूसरा “विरइवकोड' है 
उसका वहुत ही थोडा भागं प्रकारित हुमा है । दासोपन्तजी के साथ-साथ अन्य कर्द सामान्य 
श्रेणी के लेखकों ने भी यन्थ-रचना की टै । उन्हीं के लेखन से आगामी क्रांति के वीज वोये 
गये ओर भूमि सिद्ध हुई । | 
मुक्तेश्वर 

एकनाथजी के पोते मुक्तेश्वरजी का कायं भी उत्लेखनीय ओर सराहनीय टै । महाभारत 
का मराठी मे उलथा करने का महान भत्यन उन्होने क्रिया है, वह भी अपूर्वं आकर्षक शली 
-मे। उनसे महयभारत के पहले पाच टी पर्वों का अनुनाद हुआ है, तोभी उसकी शैली देखते 
हए यही कहते वनता है कि ज्ञानेशवरजी के पश्चात्‌ यही एकमात्र इतनी सुन्दर डौली अपनानेवाले 
कवि मिलते टै! भाषा पर उनकी प्रभूता थी। उनके खीचे हए शब्दचित्र अतीव सजीव हैं । 
कविता के लिए कविता की रचना करनेवाले मराठी मेये ही पहले कृवि हैँ । उनकी जन्मतिथि 
तथा मत्युतिधथि का भी निद्चय नहीं हज दै 


वामन पाडत 
मक्तेदवरजी के वाद तुकाराम, रामदास ओर वामन पंडित कौ गणना उच्च कोटि के कवियों 


मं की जाती दै । वामन पंडित वहत विद्वान्‌ धे । ज्ञानेर्वरी के उपालंभ के तौर पर उन्होने 
्थथाथदीपिका लिखी । यथार्थदीपिका भगवदगीता का ही टीका-प्रन्थ है। काव्यकी हष्टिसे 
ज्ञानेश्वरी ओर यथाथेदीपिका की तुलना हो ही नहीं सकती । ज्ञानेदवरी का स्यान उतर देहो। 
इतना होते हृएट वामन पंडितजी कौ कोति उनके रे आस्यानक-काव्य के कारण ही 
विदेष हं । इस तरह की रचना मे अधिक्रवर भारत-भागवत कं ही आख्यान मिलते दं। इन्दी 
र्वनायो में उनकी काव्य-प्रतिमा कौ श्रंष्ठवा का पस्चियः मिलता है! चछद-वृत्तों पर उनकी 
विशेष प्रमूता थो । उन्होने विविध वृत्तो का प्रचलन करके मराठी के छंदों की कमी को हटाकर 
 भराटी को छंद-विविधता से सजाथा 





` क 
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रामदास 


रासदारजी व्यवहारकुशल--दश्न थे 1 वे ब्रह्माचयत्रती श्रे! वचपन के बारह वं तपस्या में 
अर उसक्रे वाद के वा रह्‌ वपं उन्होने पयेटन में खच किये । किसी कारण से उनके तत्वज्ञान में 
अपनी एक विशेषता पाई जाती है । उसमे व्यावहारिक्ता ओर सीधापन है । उनक्रो हम ‹राजनीति- 
कुशल" संत कट सकते टँ 1 अपनी रचना दासवोघ' में उन्होने अपने संपूणं तत्त्वज्ञान कौ निधि 
रख दीदै। उम ग्रन्थ में अनुभूतियों के भरडर के साथ-साथ आध्यात्मिकं ओर अलौकिकं 
विषयों पर पर्याप्त भिवेचन पाया जाता है 1 रामदासजो प्रकाएड पंडित श्रे । उन्होने अनेक 
विषयों पर ग्रन्थ लिखे हैँ । कोई विषय अद्यूता नदीं रहा दै । शैली कौ अपेक्षा उनकी इष्टि मे 
विषय-प्रतिपादन अधिक महत्व रखता था । इसी से वे भापा के वारे में विशेष सतक नही 
दिखाई देते । उन्होने भाषा का स्वच्छंद प्रयोग किया टै । 


तुकाराम 
तुकारामजी रामदापजी से करई वातो में भिन्नता रखते हैँ । वे भक्तिमागी कवि थे। वे 
अपने को नामदेवजी का रिधर वतलाते धे । आध्यात्मिकं जीवन पर उन्होने लौकिक जीवन को 
स्योद्धावर करते हुए उनक्रौ वलि चह्ाई 1 वे संसारी थे। वे वहत पटृ-लिखेभीनथे। वे 
पहले सन्त थे, वाद मे कवि । उन्होने लगभग ५००० अभंग रचे 1 ेली में कटी-कटीं कोमलकान्त- 
क्गनीयता कां अभाव खटकता ह । इस वात के रहते हुए भी उनकी रचना काव्यगुण से परिमृष्ट, 
समद्ध है । उनकी रोली की विशेषता सादगी ओर सरलता मं है। प्रसादयुण से युक्त होने के 
कारण ही जनता उनके अंगों की ओर अद्भुत रूप से आष्ट हुई । गत तीन सौः वरस, 
'वारकरी-पंानुथाी भजन के लिए उनके अभा का मनोनुङ्ूल प्रयोग करते आये हैँ । उनके 
अभंग मे प्रभावोत्पादकता अपूव है । उसीमें उनकी कीि-सफलता का रहस्य-बीज भरा है 1 


पंडित कपि 
पंडित कवियों कौ परपरा अव दढता पाकर वदने लगी । उनका उदह्‌ व्य रहा- संस्कत की 
हौली पर काव्य की रचना करना । इस उद्‌श्य को लेकर चलनेवालों में विदुलजी ओौर 


नागेशजो प्रसिद्ध हैँ। इस समय मराठी केन्द्र दक्निणतम सिराजो तंजावर कौ ओर भो गया । 
उक्ष समथ मे आनंदतनय, रघुनाथ पंडित, निरजनमाधव, सामराज आदि प्रसिद्ध कवि हो चक्रे दै । 


जैसे रघुनाथ पंडितजी की (दमयंती-स्वयंवर, वसे श्रीधरी की (भारतः ओर ^भक्तिविजयः 


रचनाएं वड प्रसिद्ध टँ 1 विशेषकर कष्णदयाणव ओर श्रोवरजी के काव्य मे पर्यसि मिठास ओर 
मनोहारिता मिलती है । दोनों ने ओव्या मेही रचनाकीदै। 


मोरोपन्त 
अटारहवीं सदी मोरोपंत के काव्यसे गुजरितदटहै। मोरोपंत पंडित कवियों के काव्य के 


पुकूटमणि थे । दूसरा कोई भी कवि मोरोपंत के नितना संस्कृतं तथा छंद-रचना में कूल 
नही था। मोरोपंत स्वयं संत नदींथे, फिर भी मनमें भक्तिरस कौ अधिकता थी । किन्तु, 
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संस्कृत पर प्रमूत्व॒होने से उनके काव्य को मराठी की अपेा संस्कृत कहना ही अधिक उचित 

होगा । “मंत्रमागवतः, 'आयंभारतः ओर रामायण के विविध ग्रन्थ मोरोपंतजो के ग्रन्थ हैं| 

, उनकी अन्य वहत-सी दोटी-मोटी आख्यानक-रचनाए मिलती हैँ । कथानक को अच्छेढंग से 

रखना ही उनकी विशेषता थी 1 @केकावली' नामक उनका ग्रन्थ भावना-प्रघान टह ओर उसकी 

श्रेष्ठता अपुवे है । “आरयावृत्त' रचना-प्रकार पर उनका प्रभुत्व इतना था कि वे (आर्यापतिः 

नाम से सम्मानित होने लगे 1 मराठी मे उस रचना-प्रकार को मोरोपंत ने प्रचर मात्रा मे लोकप्रिय 

बनाया । बहुत-से कवियों ने मोरोपंत का अनुकरण किया; मगर उनमें से एक भी कवि मोरोपंत 

जितनी प्रतिष्ठा नहीं पा सका । मोरोपंत के साथ-साथ ही “स्तोत्र लिखनेवाले मध्वम नीदनर, (कटाव' 

& लिखनेवाने अम॒तराथ, संतचरित्र-निर्माता महीपति आदि कविन्र ठं का उल्लेख करना आत्र्यक द । 
महीपति-रचित अनेक संतचरित्र मराठी मेँ आज लोकग्रियता पा चुके है । 


पोवाडा ओर लावनी 

स्वराज्य-प्राति के काल मे एक नया साहित्य-प्रकार मराठी मे प्रचारित हआ । वह प्रकार है- 
°पोवाडा" 1 सामान्यतः “पोवाडा" शर-वीरों के महान्‌ कायं तथा उदात्त जी वन-च रित्र अथवा एक 
रोमहषंक प्रसंग-जैसे विषयों को लेकर वनता है । “पोवाडा' का काव्यतंत्र शिथिल ओर ग्य कं 
समान होता है। उसकी भाषा आलंकारिकं नीं होती। बह सवंसाधारणा जनता की 
वोल-चाल की होती दै। "पोवाडाः में व्याकरण कं नियमों पर विशेष ध्यान नही दिया जाता है । 
कुकु एसे भी पोवाडे हैँ करि जो काव्य ओर वीररस से प्लावित हँ । पोवाडा-यग आज नहीं 
रहा है । 





लावनी- यह एक खास मराठी साहित्य का प्रकार टै 1 श्यूगारिक प्रेम “ला ्रनीः का 
प्रवान विषय होता टै । राधाकृष्ण के प्रेम-गीतों कं साथ तुलना करने पर यह दिखाई देता टै कि 
“राधाङ्ृष्ण क प्रेम-गीतो में जो दिव्यता होतो है, वह॒ ^लावनीः में नहीं दिखाई देती, वत्कि उसमें 
केवलं मानवी प्रेम की प्रधानता दीखती है । वमे-वंधनों को न मानते हए उत्तान प्रेम-गीतों का 
निर्माण लावनीकारो नें किरा हं । विद्वत्ता तथा उच्च साहित्य के तंत्र की ओर ध्यान न देते हृए इन 
कवियों ने स्वयं अपनी भ्रंगभरूत प्रतिभा के वल पर ^लावनी' की रचना की । सच्चे अर्थ मे लावनी 
एकं भावगीत ही हं। इसलिए, वुद्विविलास की अपेलला भावनाओं का विलास लावनी मे अधिक 
पाया जाता हं। वहुत-सी नावनि्ां उत्तान श्ङ्काररस तथा अश्लीलता सें युक्त होती टै । 
पेचवामों कं जमाने में लावनी-प्रकार अपने उक्कप-विन्दु पर था। राम जोशी, होनाजी वाल, 
प्रभाकर आदि लावनीकार इस क्षेत क प्रसिद्ध कवि है 


आधुनिक कालखंड 


इसके वाद आधुनिक साहित्य का युग आता हं । इसका तीन खंडो में विभाजन हो 
सकता है । पहला खंड, निवंवमाला कं पूवं सन्‌ १८०८ से १८८० ई० तक का है। इस 
कालावधि मे संस्कृत तथा म्रंगरेजी-ग्रन्थो के बहुत-से अनुवादं हृए । इसीलिए, इस काल 


+ 
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को, अनुवाद-काल भो कहते टै। ग की निमिति इस काल में काफी हुई । निवंव- 
साहित्यकार इसी समध दढमूल हुमा ओर्‌ वह सफलता के साथ उपगक्त सिद्ध हुआ 1 
लोकटितवादी, फुले ओर विश्णुवुवा इस्त काल के श्र षठ लेखक हैँ । कोदा-निर्मिति, पाठ्यालाओं के 
लिए पाव्ब-पुस्तकं लिखना ओर सामाजिक सुधार का आन्दोलन साहित्य द्वारा करना ये ही 
प्रधान वाते इस कालखंड में हुः । तात्या गोडवोले, कृष्णशास्त्री, राजवाडे आदि न्यकारों ने 
संस्कृेत-नाटक के अनुवादं करने का नगरा उपक्रम शुरू क्रिया । दूसरे लेखकों ने भ्रंगरेजी-नाटक 
के अनुवाद तथा र्रंगरेजी-कथाओं के आधार पर मराठी में नाटक लिखने का कायं किया। जो 
वुं उपन्यास लिखे गवे, वे वाणभटरु की कादम्बरीः केटी ढरें पर लिखे गये! इसी काल में 
वहुत-से समाज-युधारकों का निर्माण हृजआ ओर ख्ड धमं तथा तत्कालीन समाज-व्यवस्था के विष 
आंदोलन मचा । लोकटहितवादी ओर म० फुले ये प्रान सुधारकथे। उनका साहित्य आज 
भी स्पत्तिदायक ( चेतनाश्चील ) लगता टै। वंवरई-विद्यापीठ के-कायम होने से विद्या ओर 
साहित्य-विषय के आन्दोलनों को अधिक्त पानी दिवा गया। इस काल में न्यायमृत्ति सवशर 
हादेव गोविन्द रानडे, डों० भांडारकरार एवंकूठेजी वड़े टी प्रसिद्ध॒ रहे। रानडेजी की कीति 
महाराघ्र के अनेक आन्दोलनों के जनक के नातेदटै। श्रीमांडारकरजी का प्रकांड पांडित्य तो 
विक्वविक्र त हे ही । 
अव जीवन की ओर देखने का नया हृषटिकोण ओर तत्त्वज्ञान साहित्य मेश्ब्दोका रूप 
चारण कर प्रकट होनें लगा । 


निवंधसाला-काल 

`  निवंधमाला-काल मराओ-साहिव्य में तथा महारष्टरके जीवन में भी वहत ही प्रसिद्ध दटै। 
श्रीविण्पयु्ास्त्री चिपद्रुएक्ररजी ने सात वरसों तक्‌ निवंवों की माला जारी रखी । श्रीविष्णु 
शास्तीजी आधुनिक मराटी गद्य के जनक्र कहलाते दै। एडिसन ओर मेकोले की निबंध 
लेखन-लैली की छटा उनके वाङ्मय में विपुल मात्रामे पाई जाती दै। साहित्य का 
“निवधः-प्रंग इन्हीं की लेखनी से परिपुष्ट ओर प्रमावपूणं हआ । उनके निवंध एठ-अकड़, 
व्यंग्य, धारावाहित्व, गक्ति-तक-संगति आदि गणो से सजे-सजाये गये हँ । वे स्वतंत्र विचारक थे । 
इस विषय की क्षमता, प्रभूता उनके निवंध-लेखन में अच्छी तरह से व्यक्त होती दै। 
इससे मराठी . के साटिव्य-प्रांगण मे विचारों की स्च्छंदता की लहरे इतस्ततः उठने लगीं । 
स्वत्व का, स्वाभिमान का उदय हृआ। यही चैतन्य ओर जोश श्रीतिलकजी तथा 
श्रोआगरकरजी कौ रचनाओं मे भी मिलतादहै! यह वात ओौर टै कि उनका कायक्षत्र ही 
भिन्न था “समाज्ञ-घुधारकों के प्रणेता के नाते श्रीआगरकरजी का नाम अमर रहेगा । 
उनका साहित्य निभयता, नगन॒ तक-पंगतवा आदि यणो से खजा हुमा है। इधर 
श्रीतिलकजी के साहित्य की धारा राजनीतिक विषयों की गोर गरुडी हई दै। उन्होने गीता- 
रहस्य' श्रथ लिखा 1 हिन्दुस्थान मे हो "नदौ, सारे संसार की वाङ्मय-निधि मे वह एक अनमोल 


गरंथ-रत्न हे 1 
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उसके अनन्तरकाल मे- सन्‌.१८९० से १९१० ईसवी मे श्रीनरसिह चिन्तामणि केलकरः 
द्विवराम पंत परांजपे आदि बहत ही श्र॑ष्ठ निवंधकरारो ने मराटी-व्राडमय की श्रीवृद्धि कौ, उसे 
सुसम्पन्न बनाया । 
नया नाख्य-साहित्य 

सन्‌ १८७४ से १६२० ई० तक का काल साहित्य-प्रकारों कौ विविधता कीटृष्टिसे 
्रातिकारी रहा । नास्य-साहित्य मे इस काल में मानों वाटर-सी आ गई । संस्कृत-नाय्य-साहित्य 
का आकर्षक तंज ओर उसका अभिजात संगीत इन दो वातां के बल ना्य-साहित्य खूव ही खेला 
गया, लोकप्रिय बना । कि्लेस्किर का “सौभद्र, “शाकुन्तल; देवल का “मृच्छकटिक, “शापसंभ्रम' 
जर देव्सपियर कै नाटकों के अनुवाद, उसी तरह अन्य लेखकों के एतिहासिक ओर रम्यादुभुत, 
सोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक राजनीति के पुटवाले कीचक-वध्‌' जसे नाटक; कोद्टटकर, 
गडकरी के कल्पनारम्य नाटक; कुल नाय्य-साहित्य-संपदा मराटी-साहित्य के लिए अभिमान तथा 
भूषणास्पदं हं । 

खाडिलकर, गडकरी ओर किर्लेस्किर के नाटक आज भी रंगभूमि के चमचमाते रत्न टै । 


नया उपन्यास न 
उपन्यास-सादित्य-प्रकार का भी काफो कायापलट हुआ । हरिनारायण आपटे नं उपन्यास 


को यथार्थवादी, कलात्मक रूप देकर उसको जीवनोपयोगौ ओर सुन्दर वना दिया । स्कोंट ओर 
डिकन्स की पद्धति का प्रणयन करके आपने कतिपय वड़-वड उपन्यास रचे । समाज-मुधार 
उनके उपन्यास-लेखन कौ मल प्रेरणा है । मानव-स्वभाव का गहरा अध्ययन ओर ध्येयवादिता 
की जलती ज्योति ने उनके उपन्थासों को वहुत ऊँचा स्थान प्राप्त करा दिया है । समाज के मध्यम 
श्रणी के लोगोंकी परिस्थिति करा तथा उनक्रे गुण-दोषों का यथाथं चिर्रांकन हरिभाऊ आपटे के 
उपन्यासो मे हम पाते हँ । आपटेजी क पश्चात्‌ वामनराव जोशीजी के उपन्यासो मे उद्वोध- 
चर्चा, तच्त्ञान ओर नवोदित भारतीय महिला के बुद्धिवादी जीवन के चित्रण से समाज काफी 
आकृष्ट तथा प्रभावान्वित हुआ । ओर, इस ठंग के उपन्यासों का उस समय प्रद्र मात्रामें 
[ इ, भ्रचलन हआ । नाय्य-साहित्य जितना न सही, पर उपन्थास-साहिव्य-प्रकार का काफी वोलवाला उस 
| समय बड़ पमाने पर हुआ । 
काव्य का नवयुग 

काव्य में भी इस काल में एेसा हौ मूलणामी परिवत्तेन हआ 1 काव्य-प्रकार्‌ ने पाङ्चालय 
ढंग अपनाना शुरू किया । आत्मलक्षी काव्य, भावकाव्य, नये छंद, समाज-सुधार कौ लगन, 
ध्मेयवाद की लहर आदि अनेकानेक नवकल्पनाओं ओर आकार-प्रकारो में काव्य-क्षत्र को सुशोभित 
तथा कति-कमनीय वना दिया गया । आपटेजी ने उपन्यास-कषत्र मे जो महान्‌ काये कर दिखाया, वही 
केवसुत ने काव्यकषेत्र मे क्या। समाज-जागरृति दोनों का प्रधान लेखन-हेतु था 1 गडकरी, 
वालकवि, तिलक, गोहे आदि कवयो ने इस परंपरा का आकषेण वहुत ही बढाया । उसपर 
६.  मराटी-साहित्य को,गवं है । 
 भ्रथम युद्धोत्तरकाल-खण्ड 
[5२ इस कालम साहिलयके ओर भी कुं दालान सुनने! लेखन-शैली में विविधता आने 
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लगौ 1 गच-पच-लेखन में अनेकानेक लेखक जट गये । उनकी महत्त्वाकां्षा को दूर-दूर के क्षितिज 
दिखाई देने लगे । 
क्त्र 

रविकरिरण-मरडन की काव्य-सेवा इस युग का विशेव आंदोलन रहा1 नाद्यगीत, 
भावक्राव्य, खंडकराव्य, विगु-गीत, छायावादी काव्य आदि तरह-तरह के पष्प काव्य-वल्लरी में लगे । 
ग्रामीण गीत भी स्फुरित होने लगे । यरदावे्त, गिरीडा, माधव ज्यूलियन, तावे, देशपडे आदि कवि 
उपयुक्त सभी कात्य-्रक्ारों को प्रयोग में लाने लगे ओर महारा्रूकाव्य-साहिल्य की श्रीवृद्धि करने 
लगे 1 खास करके भावकाव्य ओर गजल-काव्य-परकार तो पराकाष्ठा के सुपरिशाम को पहुचे । 
नाचछ्य-सादित्य 

वरेरकर, अत्र, रांगणोकर आदि नाटककारों ने अथक प्रयत्न कयि, फिर भी नाट्य-साहित्य 
को उसके पहले के मानदण्ड तक्र वे न पर्चा सके । उसपर वोलपटों ने नाटकं की लोकप्रियता 
मे वाधा डाली। यह हमे नहीं भूलना चाहिए कि देवसपियर के तंत्र को पीछे ठकरेलकर नाय्य 
साहित्य में इञ्सन का आधुनिक तंत्र प्रचलित हा हे । उसी तरह सामाजिकं चर्चा भी उसमें 
आ गई दहै । 
युद्धोत्तर कादम्बरो 

उपन्यास के आकषेण में कोई न्यूनता नहीं आई 1 करई उदीयमान लेखक प्रकाश मे आने 
लगे 1 प्रो० नारायण सीताराम फडकेजी ने अपनी हूदयंगम लेखन-दं ली से उपन्यास को मनोहारिता 
को विशेष रग-ढंग प्रदान कथा । समाज की विशिष्टश्रणी का चित्रांक्रन उनसे क्योंन हुआ हो, 
उनके उपन्यास के कथानक्रों की गरफन-करुरलता, तन-निर्देषता, लेखन-शंली की मधुरिमा 
आदि गणो के कारणा उनके उपन्यासो मे ध्येयवादन होनेपर भीवे अतिलोकंत्रिय वने । 
खडिकरजी का ध्येयवाद, मालखोलकरजी की उन्मादक लेखन-दली, केतकरजी का ॒पांडित्य आदि 
विविध गुणों से मराठो-उपन्यास् अलंकृत होने लगा । 
लघुकथा ओर आलो चना-साहित्य 

लघुकथा आज सवसे लोक्रभ्रिय सादित्य-प्रकार है । फडके, खडकर, वकील, जोडी प्रभृति 
कुं साल पहले के प्रथितयज्ञ तथा लोकप्रिय लेखक रहे हँ । इसी काल में आलोचना-साहित्य 
की आलोचना पौरस्य ओर पार्चात्य ठंग से काफों होनें लगी। संगीत शास््र-विषयक 
समालोचना का प्रकार भी प्रनलित होने लगा ओर मराटी-साटित्य मे एक नया दालान खुला 1 

आजकल ललित-साहित्य को वास्तववाद के ही नही, अति-वास्तववाद के पदचाप भी सुनाई 
देने लगे है! अव वात सही है फ उसका भी विरोध होनें लगा दै। संक्षेप मे, मराठी-साहित्य 
का अव ईङवर-भक्ति ही नारा नहीं रहा, समाज-सेवा-पुधार लक्ष्य वन गया दे । मराठी-सादित्य 
अन्य किसी भी भारतीय साहित्य से पीये नदीं दहै, न दोगा । मराठी-माषाभाषियों को उसक्रा 
पुरा विश्वास ह = ५ 

--भ्रा० अरविन्द मंगरुलकर 
@ 





उत्कल-साहितयय का संक इतिहास 


आधुनिक उत्कल ( उड़ीसा ) अति प्राचीन काल से कलिग का वहलशि ओर उत्कल का 
स्वल्पां लेकर गस्ति हुआ है । 

पुराणों में उत्कल क जन्म के विषय मे दो उक्तियां है । वेवस्वत मनु की संतान इलापुच्‌ म्न 
के पुत्र॒ उत्कल थे, पुनश्च स्वायम्भुव मनु के पौत्र ओर उत्तानपाद के पुत्र, घ्रवके ओरससे 
वायुकन्या इला के गभं से उत्कल उत्पन्न हुए थे । 

= ९ ओ > ^ £ ् = 

दानव उमुरराज वलि की पतनी सुदेष्णा के गभं से ओौर वैदिक ऋषि दीधतपा के ओरस स 
भंग, वंग, कलिग, सह्य ओर पराङ्‌ ये पांच क्षेत्रज संतान जन्मे । 

कलिग की प्ररास्ति के विषय मे वहुविषय महाभारत, पुराण, वौदध तथा जंन-ग्रन्थो में लिखा 
हभ दै 1 

प्राचीन उत्रल गया तथा मेकल के पूवेभाग से आरम्भ होकर प्रुगेर, भागलपुर, नवभूमि, 
सिहभूमि, वीरभूमि, सानभूमि आदि को लेकर कलिग के उत्तर-पद्चिमांचल तकं विस्तृत था । 


१ 


पुराणो मे कथित दै कि गयासुर सत्ययुग के व्यक्तिथे। उनका शरीर वड़ा पवित्र था) 
उनके शरीर पर ब्रह्माजी ने यज्ञ किमा था। उनका सिर गया, नामि याजपुर ओर पाव 
पीठापुर दै! इस शरीर के अवस्थानसे ज्ञात होतादै कि गया के शरीर का प्रायः बारह आना 
कलिग-उत्तन था । यह्‌ भूखंड भतिपवित्र है । फिर, कसे स्मृतिकार ने कटदा--अङ्गवङ्गकलिङ्ग षु 
सौराष्टमगधेषु च ; तीथेयात्रां विना गत्वा पुनः संस्ारमहैति ।' 


इससे ज्ञात होता टै कि इन राज्यों मे जैन-बौद्धधमं प्रवल भाव से प्रवत्तितं हए धे 
ओर इन राज्यो के लोग नौ-यात्रा से समुद्र पार होकर द्वीपान्तर-यात्रा करतेथे। इसलिए, ये 
लोग आचारभ्रष्ट धे। आयं-प्रतिष्ठित तीथयात्रा के सिवा अन्यत्र जानेसे ओर इन लोगों के 
साय निवासन करने से लोगो का आचार न्रष्ट होता था ओर इन्हे प्रायद्चित्त करना पड़ता था 1 

महाभारत के वनपवं मे लिखित है कर वैतरणी-तोरस्थ याजपुर में धमं देवगण के अधीन 
होकर यज्ञ करते धे ओर शिवजी को इस स्थान से यज्ञ काभागमिलाथा। इससे ज्ञात होता है 
किं इस कलिग-उ्ल-खंड मे प्रथमतः प्रवृत्ति-मागं-जनित याग-यज्न वहत संपादित होते थे 1 


ज तायुग मे परद्युराम रामचन्द्रजी द्वारा हीनदाक्ति दोकर महेन्द्राचल मे अवस्थान कर 
& मे [4 9 
निवृत्ति-माग का आश्चय लेते हृए निष्काम भाव से ब्रह्म-चिन्तन में व्यापृत रहे । कलिग-उत्कल-खंड 


महेन्दकरलाचल के अधीन है। पर्ुराम की प्रथानता से इस भूखंड में निवृत्ति-माग का प्रचार 
गौर प्रसार हुमा । 





उत्कल-साहित्य का सलिप्त इतिहास ६६ 


प्रायः ईसवी-सन्‌ पूवे अष्टम शताब्दी मे परेशनाय कलिग आये ओर ॐनवर्म का प्रभाव 
देदा पर पडा । ईखवी-सन्‌ पूवे षष्ठ शताब्दी मे महावोर वद्धमान ने कलिग मे स्वप्र्वात्तित 
जंनधमं का प्रचार त्रिया था ओर्‌ ऋपभदेव की प्रकांड मृति कलिग-नगरी मे पूजित हई थी 
ओर कथित टै कि बुद्धदेवजी ने भी उत्कल ओं कलिग में स्वधम-मत का स्थापन क्या था। 


बुद्धदेव के निर्वाण के वाद क्षेमराज महामुनि ने बुद्धदेव का वाम दन्त कलिगराज ब्रह्मदत्त 
को अपित किया था] 


कलिग-पिजय के वाद अशोक ने वौद्धयमं मे दीक्षित होकर कलिग में धन्नी ओर 
जउगड़ पर ॒वौद्ध-विहार निर्माण कर वौद्धधमें क्रा अनुशोलन ओर प्रचार ऊ लिए प्रबन्ध किया था । 
ओर, अपने पुत्र महेन्ट एवं कन्या संघमित्रा के दां में वोधिद्रुम-शाखा देकर कलिग के 
अष्ट वौद्ध परिवार के साधं घम-प्रचार ऊ लिए उन्हं सिहल मेना था। अडोक के राजत्व के 
प्रायः €० वषे के वाद जन कलिग-सम्राट्‌ खारवेल ने मगव ओर भारत के अधिकांश अन्य 
परंचलों को जीतकर स्ववमे के प्रचार ओर प्रसार की व्यवस्था की थी 1 जैनधमं के प्रवल प्रचार 
के फलस्वरूप वौद्धवमं क्ीणप्राय हो गथा था। ईसवी-सन्‌ द्वितीय शताब्दी में नागाजुन 
दक्षिणात्य से आकर वौद्धधमं की पुनः सुप्रतिष्ठा के बिए यत्शील हए । उसे वौदधधमे का 
प्रसार हआ 1 कथित विषयों से प्रतीत होता है कि कलिरगं-वंड त्राह्यएय, जन ओर वौद्धधमं 
का केन्द्रस्थल था। 

भाषा- किन्ही-किन्दीं परिडतों के मत सेपाली कलिगकी भाषाथी। जोभी हो, यह्‌ 
निरिचत है कि पाली एक अग्राक्ृतिक भाषादै। पाली भाषा की प्रकृति से जाना जाता हं 
कि वह किसी प्रात की प्रचलित भाषा नहींथी1 यह संभव दै कि कृलिग की प्राङृत भाषाको 
सुसंस्कृत कर ॒वौद्धवमे-परचारक पंडितं ने पालो भाषा में परिणत क्या, जिससे वह ( भाषा )} 
मारत में सवत्र समश्पी जाय 1 | 

अ्ोक ओर खारवेल कौ शिलालिपि की भाषाओं मे आधुनिक उक्ल-भाषा के 
कृ-क प्रचलित शब्द ॒दोख पडते है ओर उक्ल भावा के साथ पाली भाषा की कु 
समता भी टे । 

भराय ईसवी-सन्‌ प्रथम शताब्दी मे कलिग आन््र-रक्ति के - अधीन रहा ओर प्रायः 
ई६० सन्‌ २५० साल में आन्ध्र-दक्ति लुप्त हो गई थी1 उसी समय कृलिग॒ तीन भागों 
मे विभक्त हृ, जिसके उत्तरखंड का नाम उद्‌, मघ्यभाग का तोसल ओर दिए भाग का 
नाम कलिग पडा । 

उड़-खंड पर॒ मागधी प्राकृत का ओर तोखल तथा कलिग मे शौरसनी प्राङ्त का भ्रमाव 
पड़ा 1 . इसलिए, ईसवी-सन्‌ षष्ठ शताब्दी से दशम शताब्दी तकं लिखे गये लुदपाद, काटुनुपाद 
प्रभृति क बौदढगान की भाषा में शौरसेनी प्राकृत का लक्षण सुस्पष्ट मिनता ह । 

साहित्य- देश के प्रचलित -धमं के प्रभाव से साह्य गठ्ति होता टदै--यद उवंखम्मत 
सत्य है 1 


७० चतुदंश भाषा-निवन्धावली 


बोद्ध कलिग-उतकल मे अतिपराचीन काल से प्रचलित ब्राह्मण्य ओौर जैनधमे का कोई 
साहित्य भाषा मे अबतक ॒दीख नहीं पड़ा, क्तु वौद्धधमं कौ महाथान-शाखा के म्र॑तगंत सहजिया- 
गान को भ्राचीन उत्रल-माषा ओर साहित्य के निदशंन के रूप में पाता हं । उन्हे ईसवी-सन्‌ 
दष्ठ से दशम शताब्दो तकं लुडपाद, काटनुपाद;, भूुक, रवरपाद आदिने लिखादटै। वे सव 
उत्कतलीय थे- प्रमाणित हो चका हें । 

इन गानों कौ भाषा के साथ आधुनिक उत्कल भाषाका जो साम्य टं, वेसा अन्य किसी 
भ्रान्त को भावा के साथ नहीं। हजारों वषं कै वाद भी भाषा मे पाथक्य खूव कम ही 


दीख पड़ता हं 1 
 वौद्धगान की भाषा आधुनिक उड्या भाषा 
कारे घेनि मेलि अच्छं हुकिम ... काहार घेनि मेलि अच्छं हुकिस 
वेढिला हाथ पडञ च उदिस ,... ` वेद्िला हाक पड्ड चउदिस 
अपण मां से हरिण वरि .... आपणा मो से हरिण वरि 
खणह न छाडह भुसुक अहेरि ,... क्षणक न छाडड्‌ भुयुक अहेरि 
काह पाद्‌ | 


नगर वाहिर रे डोम्वि तोहोरि कुडि .... नगर बाहार रे डोम्बि तोहोरि कुडि 


छोड छोड जाह सो ब्राह्मण नाड् ,„ द्द द्द याय से वाह्यण नाडि (का) 


आलो डोम्वितोये सम करिवमसंग... आनोडोम्वि वतो समकरिविम सांग 





निधिण॒ कान्ह कपालि जोई लांग ,... निघुण कानु कपाली योगी लंगा (लंगला) 
एकासी पदुम चौसटी पाणुडि ,,. एकाडी पदुभ्रं चौ षठो पाखुडी 
तहि चडि नाचञज डोम्वी वापुडी ,.. तहि चदि नाचड्‌ डोम्बी वापृडी 
लुडपाद्‌ ` 
अपरे रचि रचि भव निर्माण ,,,, आपसे रचि रचि भव निर्वाणा 
मिदं लो वन्धवए अपण ,..; मिद लोक वन्धावए आपण 
ह आम्हे न जाणहु अचिन्त जोड .... अम्भ न जार अचिन्त योगी 
जाम मरण भव कडइसन होड ,... जन्म मरण भव केसन होइ 
जंसो जाम मरण हि तसो ,... यिस जनम मरन हि निम 
जोवन्ते मले नहि विसेस .... जीवन्ते मले नाहि विशेष 
शौव- वौद्धधमं के साहित्य के अनंतर हम रौवधमं भाव से प्राचीन उत्कल-माषा ओर 
साहित्य का निदशन पाते दै । 


१. महालिगेखवर-शिलालिपि ६६० ईसवी-सन्‌ 
२. म्रखलिगेड्वर-शिलालिपि १०३६ ईसवी-सन्‌ 
=: ३. भुवनेख्वरसिहदेव की शिलालिपि १२४९ ईसवी-सन्‌ | 
५ &, कला चडउतिशा--वत्सादास को--१देवों रताब्दो। इसमे शिव-पावेतो-विवाह्‌ 
। ~ # ५ | दोने [4 ि 
 . का वणन दै। श्ुगाररसात्मकृ होने पर भी यह हदास्यरप्त से शरावोर दै। चउविशा-सादित्य की 





उतल-माटिव्य का संक्षिप्त इतिद्रान ॐ? 


विशेषता यह्‌ दै कि इसमें चौ तीस टी प्र्र्द! प्रचक वय वें प्रत्येक वादशा त्रयं शद > 
क्ष तक होता टहे। इस चउतिशला की भाया माव्र्क्त, उन्न त्था ठि द कर्‌ 
भावों को व्यक्त करने में समथं ट । 

१४बीं शताब्दी का रदरसुधानिचि ग्रन्थ गचात्मक होने परर भी पचगन्टि दै) व्र तक दन्द 
उपन्यास दै । इसमे गच्-सादित्य के समस्त लक्षणा रहने पर्‌ भी योनवरदात-च्दिनज्नव््ड 
इसके लेखक ह नारायणानन्द अवधूत स्वामी । 

शाक्त-गोवधमे-साटित्य के वाद गाक्तधम॑-साटिव्य पर विचार क्रिया जादा द; 

१्वीं शताब्दी मे सरलादास ने चरडीपुराण ओर व्रिलंकरा-रामाद्ण चिद्धी शी; 
इन दोनों प्रथो में देवी दुर्गां का माहात्म्य वित रटै। इनके वाद उन्होने महामार 
लिखा था । यह संस्कृत-महाभारतत का आन्तरिक अनुवाद नहीं है । इमं सस्कत-महामारत के 
अनेक विषय छोडे गये टँ ओर अनेक अदुभूत उपाख्यान भर द्वि गवे हैँ । इसमे शांतिपवं का 
मूल विषय नहीं टै 1 इसमे जो कुं हे, वह काल्पनिक आवार पर टै । यह्‌ लगभग ७०० पयो में 
समाप्त किया गया टै । चरित्र-चित्रण मे सरलादास सिद्धहस्त थे । इसमे समसामयिक समाज-चित्र 
दिखाया रया टै 1 शकुनि स्वखल-स्वभाव से दुर्योधन का मंत्री होकर उसके कुल-नाश का कारण 
हआ, भीम की मृखेता, गांधारी की ईर्ष्या, सत्यवती का आजीवन पराशर की पत्नीके रूप में 
रहना, श्रीकृष्ण का नव पञ्यु-लक्षणों से युक्त ख्प धारण कर अजन के सामने खारडव वन में 
प्रकट होना, अजुन ओर नकुल का समय-विशेष पर पाताल जाकर ोपदेव को भेजकर गांडीव 
ओौर कुन्त पर पृथ्वी को धारण करना, द्रोणाचायं ओर कणं क अस्त्रो से रला करने के लिए 
हनुमान्‌ का नन्दीघोप रथ को पृथिवी के भीतर दवा देना, दुर्योधन का रक्त-नदी-संतरण आदि 
अनेक अदभुत विषयों के उपाख्यान इसमे भरे-पडे टँ । लेखक प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ ओर 
भ्र॑त मे देवी की स्तुति करते है । 

पुरीधाम में श्रीजगन्नाथदेव की अवस्थिति क कारण अतिप्राचीन काल से विष्णु की उपासना 
प्रद्तित ह; जन्तु जगन्नाथदेव की जैन ऋषभदेव, बौद बुद्धदेव, वैष्णव विष्णु, शैव रिव, शाक्त 
शक्ति, गाएपत गणपति ओौर सौर सूयं के रूप में उपासना करते हँ । 

रामानुज, जयदेव, मध्वाचायं, नरहरितीये प्रभृति महात्माओं ने वैष्णव धमे की महत्ता 
पुरीधाम में परस्थापित की थी, इसलिए उत्कल के लोग वैष्णव धमं के भ्रति विशेष आष्ट इए । 
चैतन्यदेव के उत्कल-आगमन के बहुपूवे ही उत्कल में वेष्टव वर्मात्मकर ग्रंथ लिखे जा के थे । 
१४बवीं शताब्दी के रोष भाग मे माकरडदास ने महामाष्य ओौर केशवकोइलि को रचना कौ थो । 
महामाष्यमें राम की प्रदास्ति ओर कैश्वक्रोइलि में ङृष्ण के मधुरा-गमन के वाद यशोदा का 


विलाप वणित है । ~ 
१५बीं शताब्दी के पूवंभाग मे अङ्नदास ने रामविभा नामक महाकाव्य लिला हे। 


उत्कल-भाषा का यह प्रथम महाकाव्य है 1 इसमे गाररस-प्रधान होने पर भी वीर ओर 
हास्यरसो का भी समावेश टै 1 यह्‌ काव्य खरल मधुर पदावली में रचित हुमा टै । 
इस शताब्दी में गोविन्दभंज, दामोदरदाप्न ओर नीलाम्बरदास ने वैष्णव घर्माध्रित काव्यो की 


रचना मधुर ललित पदावली मे की दै । 





७२ चतुदंश भापा-निबन्धावली 


इस शताब्दी के शेष भाग ओर १६वीं शताब्दी के प्रथम भाग म चतन्यदास व्रीरसिह्‌ 
अर वालिगांँदाक्च ते निग्र ब्रह्म के प्रशस्ति-ष्यापक्र ग्रंथ लिखे हैँ । चैतन्यदास-लिखित विण्ुगभ- 
पुराण पर वोदधधमान्तगंत महायान-शाखा का प्रभाव पड़टं। दीरसिह की चउतिश्ा मे वोद 
नागान का मत देखा जाता है 1 वे नरसिह के उपासक धे । 

१५बीं शताब्दी के अंतिम भाग ओर १६बीं शताब्दी मे भारत तथा उत्कल में धमेराज्य पर्‌ 
विप्लव आया । 

श्रीचैतन्यचंदर सन्‌ १५१० ई० मे पुरीधाम में आवे । इस समय उत्तल मे दो छष्णोपासक 
वैष्णव-वमंमत प्रचित थे--चुढा भक्ति ओर ज्ञानमिश्रा भक्ति । 

राय रामानन्द राय गृद्धा भक्तिमागं के प्रवत्तंकं धे ओर उत्कल के पंच महापूरुष वलराम, 
जगन्नाथ, यश्चोन्त, अनन्त ओर अच्युतानन्द ज्ञानमिश्रा भक्तिमागं के। उभय संप्रदाय 
चैतन्यचंद्र के प्रिय धे । 

बलरामदास् ने अनेक ग्रंथ लिखे ट । इनमे जगमोहनरामायण, वेर्दातसार, भगवद्गीता, 
भावसमरदर. यप्तवार्ता ओर ब्रहारडभूगोल प्रधान टै । इन्टोने अपनी रामायण लगभग १५०० ई° 
सन्‌ मे लिखी 1 यह्‌ वाल्मीकीय रामायण का अनुवाद नहीं है1 इसमे अध्यात्मरामायण 
महामारत, देवीमागवतत ओौर अन्यान्य पुराणों से उपाख्यान दिये गये ह। यह्‌ रामायण 
लोकप्रिय है 1 उक्ल के प्रवान कवियों ने इस रामायण के आधार पर काव्य लिखे हैँ । 

जग्नाधदास चंतत्यचंद्र के परम सखा धे इनका भागवत उत्कल में आत्रहमाचारडाल 
समाहत है 1 इस भागवत का मूल्य संस्कृत-भागवत से कहीं अधिक है; क्योकि वैष्णव पुराणों में 
जो-जो उपाख्यान सुन्दर टै, उन्हें आपने अपने भागवत मेस्थान दिया दै) इस भागवत से 
उत्कल की नैतिक गति ओर धमभाव मे वृद्धि हई ओर "वहूत श्रयो मे वां की निरक्षरता का 
निवारण हआ ट । भ्रत्येक उक्कलीय इस ग्रंथ को पटने मे द्लाघा मानता टै इन्होंने संस्कृत 
ओर उद्या मे अनेकं ग्रथ लिखे द। उडिया-प्रथों मे मागवत, दीक्षासंवाद, ग्रुप्तभागवत, 
मृग्रणीस्त॒ति, तुलाभिणा आदि प्रवान ह । 

यशोवन्तदास अनेक ग्रथ के लेखक ट1 उन ग्रंथों में दिवस्वरोदय, प्रेमभक्ति-त्रह्मगीता, 
गोविन्दचंद्रगीता, रास प्रभृति प्रधान टै । क 

अनंतदासने अनेक ग्रंथों की रचना कीरै, जिनमे मालिका, चउतिन्ञा, स्तोत्र, वाखर 
हेतूदयभागवत प्रभृति प्रसिद्ध हं 1 टेतूदयभागवत मे चौरासी सिद्धं मे से काहनुपाद, लुडपाद आदि 
के नाम टै, ओर चौरासी अवधूतों का पूण इतिहास दिया गया टै 1 

अच्यतानन्ददास सहस्र प्रथो के लेखक टै-एेसी किवदन्ती दै 1 उन्होने संहिता, गीता, 
मालिका, वंशानुचरित, कोडइलि, टीका, विलास, निणंय, ओ गाल, गजरी, भजन आदि लिखे ह 1 
इनमें शून्यसहिता, अणाकारसंहिता, गुरुमक्तिगीता पद्यटीका ओर हरिवंश प्रसिद्ध है। ये पंच 
महापुरुष परम योगी, ज्ञानी ओर परम भक्तिपरायण थे । 

विग्रनारायणदास्र ने अ्युतानंद के वाद हरिवंश लिखा था-एेसी क्िवदंती उत्कल में 
` अचलित है) 


उत्कल-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ७३ 


१६बीं रताब्दी से १७बीं यतान्दी के मध्यभाग तक उक्ल मे काव्य सहज, सरल ओर्‌ 
मधुर भाषा में रचित हआ! १६बीं रताव्दी के क्वि उ्च कोटि के श्रे। इतिहासपुराणं 
से कथावस्तु लेकर उन्होने काव्य-रचना की थौ । 

रिद्युशंकरदास ने उपाभिलाष; लक्ष्मण महान्ति ने उमिलाच्छान्द; कपिलेश्वरदास न 
कपटकेलि; हरिहरनायक ने चन्द्रावतीह्रणः; देवदूलेभदासन ने रहम्यमंजरी; दीनवन्धुदाऽ ने 
च्छान्दचार्प्रभा; रामचन्द्रदेव ने नवानुराण ओर वंशिचोरी; सालवेम ने स्तुतिभजन ( इन्टोन 
सलमान होकर भी वैष्णवधम अणा किया था) ओर्‌ कात्तिकरदास. ने रुविमरीविभा एवं 
नवानुराग लिखेै। ये सभी उत्तम काव्य दै1 इनमे उपाभिलाप, रहस्यमंजरी ओर 
सुविमणीविभा उज्ज्वल रत्न ह १८७ शताब्दौ कै प्रारम्भ मे ओंपन्यासिक कव्य का 
प्रारम्भ हआ ओर रामचन्ध पटूनाधक्र ने दारावती काव्य लिखा। इम काव्य कौ विशेषता 
यह हैँ कि इसका नायक एक सावार ग्रहस्य टं ओर नायिक्रा है एक हलवाहे की कन्या । इसको 
भाषा सरल है ओर वदी पटुता के साय यह्‌ काव्य लिखा गया दै । 

प्रतापराय ने दारिनेणा नासक्र एक रमणीय काव्य लिखा दे! इस काव्य की कथावस्तु 
एक प्रसिद्ध उक्तलीय कहानी से लो गईं है । 

वृन्दावनदास॒ने गीतगोविन्द का विभिन्न रागो में अतिसुन्दर पच्यानुवादक्रियादहै। यह्‌ 
भाषा-गीतगोविन्द अतिदृलंभ दै। संस्कृत-गीतगोविन्द का पद-लालिव्य इसमे सुन्दर रूप से 
सुरक्षित है । 
` मधुसूदन ने नलचरित, भीमाधीवर ने कपटपाशा, सदादिव ने विचित्र हरिवंश ओर 
गोपलीला एवं शिशुरईदवरदास ने नल रामचरित लिखे हैँ । नलरामचरित्त मे नल ओर रामचन्द्र 
के चरित वित है! १७बीं खताब्दी के मव्यभाग तक्र इन कविपरो द्वारा सरल भाषा में काव्य 
रचित्त हृए दै 1. उक्त शताब्दी के मध्यभाग ते शेप तक के कवियों ने कुकु शब्दालंकार ओर 
चितकाव्य के लक्षणों को अपने काव्यो मे प्रविष्ट कियाद । 

श्रोवरदास ने कांचनलत्ता लिखी ओर विड्गरुदाक्च नेप्रेमनोचना; रघुनाथ हरिचन्दन ने 
लीलावती लिखी ओर वनंजयभज ने रघुनाथविला, तिपुरापुन्दरी, इच्छाव्रती, अनंगरेखा, 
मदनमंजरी आदि। इस समय के कवियों ने पौरा रिक काव्य के साय ओंपन्थासिक काव्य लिखने 
मे अपने को गौरवान्वित समम्छा । 

काहनुदाक्च का रामरसामृतसिन्धु एक अपूव काव्य है । इक्की भाषा अत्यन् सरल हँ । 
इस काव्य की यह्‌ विशेवता दै करि इसमें १०८ सण है ओर प्रत्यक सगं मे १०८ पद । 

उत्कल के अन्यतम अद्वितीय कवि दीनक्रध्य ने अपने अमर्‌ गीतिक्राग्य रसक्रष्टोल ओर 
जगमोहनच्छान्द एवं आत्तत्राए-चडउविशा की रचना की । इन्टोने ओर भी ज्ञानमिश्र मक्तितवात्मक 
अनेक न्थ लिखे । इनमें नामरत्नगीता, रसविनोद, दरराक्तागर आदि प्रवान ह । य अद्वितीय 
परिडत थे ओर वैचकरशास्न, शरीरि ज्ञान, सापरुद्रिक, स्मृतिशास्त्र, २ गीत, यन्तर-तन्त्र-मन्त्र ओर 
योगरास्त्रों में प्रवीण थे। इन्होने इन विषयों पर कई न्थ लिखे टँ । 

भूपतिपण्डित--ये सारस्वत ब्राह्मण धरे । इन्होने पुरीधाम में आकर उततल को जानमित्रा 
भक्ति मे दीित होकर, उत्कल की भाषा मे एकर अत्युत्तम अन्थ की रचनाकी। उसका नाम्‌ 
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रमपंचामृत है । यह कष्ण-रासलीलात्मक ग्रन्थ टै, जो उत्कल-सादित्य मं दुलेभ दैः। इसकी 
भाषा जैसी सरल, सहज ओर मधुर दै, भाव भी वसाटा सुन्दर अ।र दयग्राही । 
त्रिविक्रममंज की कनकलता एक ओपन्यासिक काव्य है! इममे आलंकारिक छटा ओर 
काव्य का चातुयं भरपूर दै । 
लोकनाथ विचयाघर ने जयदेव के समान पांचालीवन्ध मे वहुरमएीय काव्य लिते है 
इनके काव्यो में शब्दालंकार ओर अर्थालंकार का सृन्दर योश दै । मापा सस्छृतत्राय होने पर भी 
असादगशविरिष्ट ओर सुमधुर रै । सर्वाङ्गसुन्दरी, पच्चावतो-परिशय, चित्कला-रप्कला 
बन्दावन-विहार आदि के कवि लोकमान्य है 
श्रीघर, विष्युदाम, रघुनाथ, दीनक्ृष्णा, धनंजयभंज, भूपति निविक्रम अर लोकनाथ को 
कराव्यावली से सूचित होता है कि अत्यधिक चातुरो-कलापुणां परिच्छद तथा श्ण गारससिक्त 
अद्लीलता का विश्लेषण क्रमशः वृद्धि पाकर परवर्ती कवि उपेन्द्रभंज के हाथों पणता को 
भ्रस्त हुञा 
उपेन्द्रभंज - प्राचीन उडिया-ाहित्य के कविसच्राट्‌ ६० सन्‌ १६७० मे १७२८ तक 
जीवित भे । आपने ४२ काव्यग्रन्थ लिखे टै-संगोत, पौराणिक विपयों पर क्न द्रकवितावली, 
पौराणिक ओर एतिहासिक काव्य, ओंपन्यासिक काव्य,अलंकार्रन्थ, कोपग्रन्थ, चउतिगा, 
चौपदी, छमई, पविशपोई,. गादा, दोहा, गुज्जर आदि । वेदेदोग-विलास्न, रसिक्रहारावलो, 
परमसुवानिधि, लावरयवती, कोखिब्रह्यारडयुन्दरी, कलाकडतुक, युभद्रा-परिणय, अवनीरसतरंग 
ओर मनोरमा उनके काव्यो में प्रवान ट । सुभद्रा -परिणय ओर वैदेटीय-विलास में प्रत्येक पद 
करे प्रवेक पाद का प्रथम अक्षर यथाक्रम स ओर वसे आरम्भ हज टै, ओर कलाकउतुक के 
प्रयेकं पद ॐ आदि ओर अन्त के अन्नर क टै । लावण्यवती काव्य को भाषा सरल, किन्तु पूर्णा 
ध्वन्यात्मक टै । इसमे ओपन्यासिक ओर नाटकोय छटा दै । महाकवि राजशेखर ने काव्यकारों 
का अष्टविघ भाग-निर्देश किया टै 1 यथा-स्वना, ब्द, अथ, अलंकार, भक्ति, रस, मागं ओर 
शास्ना्ं 1 इन सवमे जो कुंडल ओर उत्तम कवि टै, उनमें उपेन्द्रभंज भी है, जिनके काग्यों में 
समी विभाग के लक्षण टष्टिगत होते द । सवेविध खला, सवेविध यमक, अलंकार, एक-दो- 
तोन ओर सकवग्यंजनवणं मे पदरचना, छन्द अश्र, स्वर अभ्नर, तोनों श-ष-स में, करात्यादि 
स्थान-वगं में सवंस्वर वर्णा में, मात्राहीन च्पंजनवण में पयुजों कौ गतियो मे एवं मेष-युद्ध 
मे आपने काव्यरचना कौ टै। चित्रकान्य के सारे लक्षण इनके काव्यो मे निहित दहै । 
कोलिन्रह्याण्डसुन्दरी-काव्य मेँ १५ पदों का एक सगं ( छन्द ) है, जिसमे प्रत्येक पद के प्रत्येक 
पाद के समग्र अकरो को लेकर पटने से वर्षात का वशन, चिन्तदेशान्न राग मं, होता हे। 
आदि के एक अश्नर दछधोड़कर पटने से शत-ऋतु का वणन, काफो-कामोद राग मे; होता ठै । 
जादि के दो अकरो को छोड देने से ग्रीष्म-ऋछतु का वणन, मालववराडी राग में, होता ह । इनके 
काव्यो म काव्य के पूणः लक्षण ट । एक शब्द मे, उयेनदरभंज वाग्देवी के वरपुत्र थे । वे युग- 
खष्ठ ओर युगल्तष्ा भी भरे । 
¦ उपेन्द्रभंज के समय से आधुनिक युग के सादहित्यकारों तकं अनेक कवियों ने ओँपन्यासिक 
ओर पौराणिक काव्य लिखे ह! अधिकां वे काव्य कष्णलीलात्मक्‌ ट 1 ॐ 
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प्रवान-प्रधान कवि ओर उनके काव्यो की नामावली इस प्रकार टै- 

दाशरयिदास्च- त्रजविहार । कृपासिन्धुदास--त्रनविहार । मन्दरधरभागीरथी- 
राधाविलासर । रघृनाथमंज- रसलहरी 1 सदानन्दकविसूय-ग्रेसतरगिणी, प्रेमलहरी, 
ललितलोचना, वुगलरसाम॒तनहरी, गुगलरसामृतमंडरी, चौरचिन्तामणि, प्रेमचिन्तामणि, 
विडवम्भरविलास, गीता, स्मरदीपिका, चउतिशामाला प्रभृति । तब्रजवन्धु सामन्तराय-- 
रामलीलामृतकाव्य । जनादेनदास-गोपीमापा । चक्रपाणि पटूनाधक-ङ़ृष्एाविनासर । 
केशव पदुनायक--गोपविनोद । विदवनाथ बुर्टिया--विचित्ररामायण । ब्रजनाथ वउजेना-- 
समरतरंग, शामरसोत्सव, अम्विकाविलास, चतुरविनोद ( गचच ) प्रभृति । चम्पतिसिह- 
सुलक्षणा 1 पद्मनाभ श्रीचन्दन --शिरेखा । वुः जवन पदट्ूनायकर- कुः जविहार । त्िपुरारिदास-- 
रामक्ृप्णक्रेलिकल्लोल । पर्पोत्तम मान्धाता--शोभावतती । केशव हरिचन्दन-- रामलीला । 
विरवम्भरदास--विचित्रभारत । पोताम्बर राजन्द्र-रामलीला । वलमद्र॒श्रमरवर- 
चच्प्रभा । राणी निःशंकराय ( स्त्री-कवि )--पच्नावती-जभिलाष । भक्त चरणदास-- 
मथुरामंगल, मनवोय ओर कलाक्रनेश्वर चउतिा आदि ।! हदिविंशराय- प्रमकतल्पलता 1 
अभिमन्थुसामन्तविहा र--विदग्धचिन्तामणि, रसवतो, मनोरमा, प्रोत्िचिन्तामणि आदि । 
सदाशिब-रामनीला 1 कृपासिन्धुसुमन्त-- छृप्णविलास । पीताम्बरदेव-अकिलरसचिन्तामणि 1 
कर्णाभगिरि-भक्तिरसामृत । अनंगनरेन्- रामलीला 1 विक्रमनरेनद्ध- रामलीला 1 पद्मनाभदेव- 
भागवती 1 गौरचन्द्र अधिकारी--कृष्एलीला 1 यदुमणि महापात्र- प्रवन्वपूणा चन्द्र, रधुनाथविलास 
आदि । भुवनेवर कविचन्द्--वासुदेवविलास, सीतेशविलास 1 लड्केश महापात्र -आदिकाव्य । 

उपेच्धभंज के समय मे एक वैष्णव-पररिवार था-- 

वृन्दावनदासी ( स्त्री-कवि )--पूणेतमचनद्रोदय; इनके पति चन्दररोखरदास्-भ्रीकृष्णतत्व- 
चन्द्रोदयः उवशुर--जगन्नाथदास--ङृष्एविषयक गीतामाला; पूत्र-भीमदास्-भक्तिचन्द्रोदय, 
भक्तिरतनमाला; पौत्र- कपासिन्धुदास्ष-उपासनाचन्द्रोदय । ये सव लेखक सत्रहवीं शनाञ्दौ में 
शेष हृए थे । 

कथित कवियों मे सर्वप्रधान टै--सदानन्दकविमये, चक्रपाणि पदुनापक, कपासिन्वुदाश, 
विर्वनाथ सुरिटओ, भक्त चरणदास, अभिमन्यसामन्त विहार; यदुमणिमहापात्र, त्रजनाथ 
वउजेना आदि 1 | 

उस समय के सर्वप्रधान संगीतकार टै-- वनमाली पद्ुनायक, द्यामसुन्दरदेव, पद्मनाभ- 
परीक्षा, सोमनाथ, गोपालङ्ृष्, वलदेवकविसूयं । ; | 

पुराणएकार-जयसिट्‌, रामदास, पीताम्बरदाष, छष्णसिह, गौरांगदास, दीनवंघुखांगा, 
वबलमद्रमंगराज, गंगापाि, कृष्णचन्द्र पटुनायक, सूयंमणि पटनायक, गं गाधरं पटनायक । 

इस युग मे दो महात्मा थे--अरनितदास्‌ ओर भीमभोईइ 1 अरक्नितदास-वरभखिमरडी 
के राजकूमार--अविवादित अवस्था मे स्वप्नादेश से वुद्देव-जसे राजगदी व्याग कर सन्याक्षी 
हए ओर ब्राह्मं का प्रचार किया । भोमभोइ--जाति के कन्ध ओर जन्मान्व य । महिमा 
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गोस्वामी की कृपा से अद्भूत शक्तिशाली होकर महिमा-धमं के प्रचाराथं अति अमूल्य अन्थ 
स्तुरिचिन्तामणि, ब्रह्मनिरूपण-गीता, अनेक भजन ओर चउतिशा कौ रचना की । 
गरडतत्वमय बह्यज्ञान के अन्थ-लेखक भ्रे--अरक्षितदास, हरिदास, नन्ददास, मोहनदास, 
भूपमिभेज आदि 1 
मरसलमान-धमं ओर हिन्दू-वमं का समन्य सत्यनारायण ओर सत्यपीरःूजा मे हुञा है । 
इस पूजा से सम्बद्ध अनेक पाला लिखी गई ट। उडेसा मे सोलह पाला लिखी गई-- 
रल्नाकरपाला, विद्याधरपाला, हरिञज् नपाला, फासिआरापाला आदि । 
ईसाई-धमं के प्रभाव से--ईसाइयों ने उडिया मे वाइविल, अनेक भजन, स्तुतियां, प्राना 
ओ लिखी ठे 1 ` 
ब्राह्मघम मे मी कुं साहित्य है, पर वे सामान्य टै । 
उक्त कथन से प्रतिपन्न होता टै कि उत्तल-माषामे जेन, वद्ध, चैव, शाक्त, वेष्णाव, 
आच ब्राह्म, महिमा-वमं, इस्लाम, ईसाई ओरं ब्राह्म धर्मो का साहित्य दै । 
यहाँ घमं के प्रमाव से साहित्य की उत्पत्ति तो दिखाई गई, अव साहित्य का विभाग 
प्रवान कवियों ओर प्रधान राजन्य से किथा जाता दै । अतः, हम तत्लिखित-अनुसार विभाग इस 
प्रकार. कर सक्ते टं । 
१. आदिथुग-ई० सन्‌ १ १बीं शताब्दी तक, अर्थात्‌ गंगावंश तक । 
२. गगावंशीय यरग--११बीं से १५बीं शताब्दी के मध्यभाग तक । 
३. सूयवंशीय युग-- १४३५-१५४० तक । 
४. मुसलमान ओर मरहठा-ग्रुग-१५४०-१८०३ तथा भोडवंशीय युग । 
५. बृटिश-ग्रग-- १८० ३-१६९४९ ई० । 
६. स्वाधीन गरुग । 
आधुनिक्‌ युग॒के प्राथमिक कवियों के हाथों उत्ल-भापा की सहज गति क्ष्‌ रणा हुई 1 
माषा विदलेषिशी थी, पर इन लोगो ने संस्कत के समान भाषा को संदलेषिणो वना दिया । 
भाषा की सटन ग्षि ओर शुद्धता नघ्ट हुई । फिर भी, भाषा की वड़ी उन्नति हई । 
पाच्राव्य रीति की शिघ्ना के प्रवत्तन पर उत्कलमें जो साहिप्य लिखा गया, उसमे 
अनेक नूतन विषयों का समावेश हुमा 1 पाद्चाल्य साहित्य ओर विडवसादटित्य का वैभव इस शिक्षा 
के भ्त्रतन से उन्धुक्त हो गया । इसलिए, समस्त सादित्य के उपयोगी विषयों को उत्कल-साहित्य 
मे प्रवेश कराने का प्रवत होता रहा । रचना, प्रबन्ध, नये ढंग का उपन्यास, नाटक- मिलनात्मक 
, भार विषादात्मकर, श्रहस्न, जीवनचस्ति, अरमण, समालोचना, वंज्ञानिक लेख, इतिहास, जीवनी, 
मात्मजीवनी आदि से उत्कल-सादहिव के अभावों की पूति होने लगी । 
आधुनिक युश के प्रावमिक्र कवियों मे तीन प्रसिद्ध दै राधानाथ, मधुसूदन ओर 
फकीरमोहन । -ग्रंगरेजी, गला ओर संस्छत-साहितव्य कै ज्ञान से इन लोगो ने 
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नई रोति ओर उततम परिच्छद से साहित्य की रचना की। राघानाथ सुन्दर के, मधुसूदन 
शिव के ओर फकोरमोटन सत्य के उपाक पे । प्राकृतिक वणन ओर सुन्दर भावनाराजि 
से इनको काव्यावलो सुमरिडत रै । इन्टोने अनेक काव्य लिखे टै, जिनमे दरवार, चिलिकाः 
चन्द्रभागा ओर मटायात्रा प्रमिद्ध ट । उत्कल के एतिहासिक ओर भौगोलिक वृत्तान्त 
अपने काव्यो मे सुन्दर रीति से सजाकर अपनो देदाप्राणता का परिचय दिया दट। 
भाषा सुमाजितत टै जर प्रप्ादगुण-विरिष्ट। राघानाथ यग ॐ कविगुड भे 1 मधुपूदन 
उत्कल मे भक्तकवि के नाम य परिचित टै 1 इनको कवितावलौ ने अन्तःसलिला 
फलगुवत्‌ धमे, नीति ओौर देगभक्ति को धारण क्रिया टै । इन्टोने वसन्तगाथा, उक्तलगाधा 
आदि अनेक काव्य-गच्छों को रचना कीदटै।! गचमेंमी इन्टोने प्रवन्य लिखा ठै। इनको 
भावा माजन चुद्ध आर संस्रतप्राय टै। फकोरमोदन उत्कल के व्यास्कवि धे। वे 
अद्भुतकर्मा धे। समग्र संस्छृत-रामायण ओर महाभारत का प्य में अनुवाद किया। 
इन्होँने वौद्धावतार-काव्य ओर अन्यकाव्य लिवे है । वे उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थं । 
छमा आखगुरड, माम, लच्ेमा, प्रायदिचत अति उत्कट धरण के उपन्यास टं" उन्होने 
समसामयिक समाज-चित वरावर अपने उपन्यासो मे भर दिया टै! गपा सरल सहज ओर 
लोकम्राही ट्‌ । 

रामशंकर राय- प्राचीन उत्तल मे नाय्ययात्रा थी, नूतन वरण का नाटक नही था । 
इस अभाव की पूति का काम रामशंकर ने किया । इन्ठोने वार्ह नाटक लिखे है, जिनमें 
कांची, कावेरी, युगवम, कलिकाल नाटक आदि प्रवान ट। इन्टोने प्रायदिचत्त नामक एक 
स्यमूलक उपन्यास लिखा दै । भाषा संस्रत्राय है । | | 

आयूनिक युग के प्रवान महाकाव्य-नेखक-राघानाथ, फकीरमोहन, गं गार मेहर, 
चिन्तामणि महान्ति, नन्दकिशोर, नीलकरदान्न ओ ए नीलाद्रिदास है । 


क 


खराडकाव्य ओर भ्‌ द्रकविता क सुरचयिताओं में प्रघान-- मधुसूदन, गोपवन्धु गोदावरी 
मिश्च, पश्चचरण पट़नायक, चन्द्रमणिदास वैकरुरऽ पटरनायक, शचिराउतराय, मायाधर मानसि 
कालिन्दी पाणिग्राही, अनन्त पटुनायक ओर विन्द पटूनायक टं | 


गरंगरेजी ओर संस्कृत-काव्यादिकों एवं प्ानुवादकों मे सवेश्रघान-राधानाय, मघुसूदन, 
फकोरमोहन, नीलकरठ, पद्यचरश॒पद्ुनायक्र, मृत्यु जयरथ, नारायशमोहन, चन्द्रमणिदाप्र 
अजयचन्द्रदास, गोपोनायरसिद, चद्दरशेखरमिश्र ओर विद्धन्द पद्रनायक ट । 

उपन्याक्ष-नेखकों मे सर्वप्रधान--उमेश सरकार, फकीरमोटन, गोपालवल्लभ, नन्दकिशोरः, 
गोपालप्रहराज, दिव्यसिह, कुन्तलाकूमारी ओर काल्‌ चरण हं । 

प्रथन्ध-जेखकों ओर समालोचकों में-मधुपूदन, चिन्तामणि चायं, विद्वनाथकर्‌, 
रनाकर पति, विषिनविह्ारोराय, यिभूषणराय, मृत्यु जयरय, ब्रजविहारी महान्ति, वासुदेव महापात 
ओर कालिन्दो पारिप्राही प्रघान टं। ॑ 
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 नाय्यकारों मे-- रामशंकर, भिकारीचर्ण पटुनायक, अदिविनीकूमार, रामचन्द्र महापात्र 
ओर कालीचरण पटनायक प्रधान दै । 


- उत्कल-भाषा में एक प्रकारड कोषग्रन्थ-ओडियाभाषा कोष-गोपालचन्द्रप्रट्राज-करत है । 
आजकल वास्तविक जीवन, अथनीति, दर्शन ओर विज्ञान-विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे 
 जारहेहै) 

` अत्यानन्द की वात है कि आधुनिक उत्कल-साहित्य अति द्र्‌तगति से चल रहाट ओर 
भारत की अन्य पान्तीय भाषामों के साय समभाव रखने का प्रयत्न भो किया जाता है । 
नि ^ 
--रायवहादुर आत्त वल्लभ महान्त 
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वेग-भाषा ओर साहिष्य 


वंग-भाषा ओर साहित्य की विदिता, समृद्धि तथा विचित्रता को हूदयङ्खम करने के लिए 
अत्यन्त ॒संल्षित, किन्तु यथाप्नम्भव आलोचना की आवश्यकता दहै । अतः, पहले भाषा 
पर ॒कुछं विचार प्रकट करने के पञ्चात्‌ साटित्य का अध्ययन प्रारम्भ करना सुविधाजनक 
एवं समीचीन होगा । 

सन्‌ १६३१ ई० की लोक-गणना के आवार पर पांच करोड से भी अधिक लोग व॑गला 
, बोलते हैँ। इधर यह संख्या यथेष्ट वदी थी; किन्तुदेश के विभाजन सेअव भारत में इस 
भाषा के वोलनेवाले काफो कम हो गये । अन्यान्य भाषाओं की तरह वंगला-भाषाके भो 
कड्‌ रूप प्रचलित है। जिन भाषाओंका वहत दिनों का लिखित साहित्य है, प्रायः देखा 
गया है कि उनमें साहित्यक रूप ओर साधारण कथोपकथन के रूप में कुदं अन्तर पड़ 
जाता है 1 साहित्यिक ओर कथ्य के भेदसे वंगला-भाषाके भी विभिन्न रूपर। वेंगलाका 
साहित्यिक रूप ( साधुभाषा ) वंगाल के सवत्र गच्य-साहित्य तथा पत्रालाप में प्रयुक्त होता टै । 
इस “साधु भाषा के साथ-साथ नाना ग्रंचलों में कथ्य भाषाएु भी प्रचलित । इनमेंसे 
कृलकत्ता-ग्रंचल तथा भागीरथी नदी के दोनों किनारों मे भ्रचलित भद्र-समाज मं व्यवहूत 
भाषाकोदही वंगाल के शिक्षित समाज ने स्वीकार कर लिया रै । यह विशिष्ट कथ्य भाषा 
ठी “चालू ( चलित ) भाषा कटलातो टं 1 

हिन्दी की भाति र्वेगला-माषा कौ भी उत्पत्ति साहित्यिक श्राकृत से हुई है । साहित्यिक 
प्राकृत को साघारणएतः चार भागो में विभाजित किया जाता ह महाराष्रौ-नागरी, शौरसेनी, 
अद्धमागधी एवं मागधी अथवा गौडीय भ्राकृत । इस रोषोक्त मागघी अथवा गौडीय प्राकृत 
स वंगला-भाषा विकसित हुई टै । 

वँगला-भाषा की उत्पत्ति हए हजार वषं से भी अधिक हौ गये । वंगला-भाषा में अपने 
निजी प्राकृत शब्द है, शुद्ध एवं विकृत संस्कृत शाब्द भी टै। पुराकाल से इसमे बहुत-से 


देसी अथवा अनायं शब्द भी मिलते-खपते रहे। विदेशी भाषाओं से भी- फारसी 
ुत्तगाली, श्रंगरेजी आदि--आवच्यकतानुसार लिये गये शब्दों को भी संख्या कम 
नहीं होगी । 


वंगला-माषा का आदि अथवा ` प्राचीन युग सन्‌ १२०० ईसवी ` तक माना जाता टै । 
इस समय तक वंगाल तुकों द्वारा विजित हौ चकाथा। इस अवधि में वंगशला-साहित्य को 
परम्परा तो बनने लगी थी; पर भाषा मे पूर्णाद्धता नहीं आई थी, प्राक्त का प्रभाव तवी 
स्पष्ट दिखाई देता था । 

सन्‌ १२०० से १८०० ईसवी तक वंगला का मध्य युग दै! इसयुगको तीन मागो में 
विभाजित किया जा सकता दै--(१) युगान्तरकाल-- सन्‌ १२०० मे १३०० ई० तक 
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वेगला-भाषा का जो अधुनातन सादित्यिक ( साधुभापा ) रूप पाया जाता ट, उसका प्रारम्भ इत 
समय हो गया था, अर्थात्‌ इस सूप को प्रह करने के लक्षण, इभ युग की भाषा मे, 
मिलते है । (२) पूर्वादि -मव्ययुग अथवा प्राक्‌ ध्वंतन्य-युग की अवधि सन्‌ १३०० से १५०० ई 
मानी जाती टै । इस युग मे वंगला-भाषा की जडे मजद्रूत हो रही थी एवं नाना विषयों 
मे सादित्य-सचना होने लगी थी । ( ३ ) उतराद्ध -मध्यवरग में ( सन्‌ १५००-- १८०० ई० )} 
दंगला मे वैष्णव-साटित्य का शुभारम्भ हआ, विकसित ओर पवित हुमा । वंगला- 
साहित्य की विशेष उन्नति भी इन्दी षोडश तथा सप्तदशा शताब्दियों मे हई । इश 
मध्ययुग में वंगला-माषा के उचारण मे परिवत्तन॒परिलभित होने लगा । फलस्वरूप, 
धीरे-धीरे प्राचीन अवस्था से आधुनिक कथ्य रूप ( चलित) मे भाषा वदल गई, अर्थात्‌ 
उदाहरण-स्वरूप प्राचीन वंगला का रराकियाः विसिन्न रूप लेते-लेते क्थ्य भाषा मे आज 
"वे" मे रूपान्तरित हो गया 1 मध्यघ्रुग के अन्त की ओद वंगाल में ग्रंगरेजों का राज्य विस्तृत 
होने लगा था ओर उनके आग्रह्‌ तथा चेष्टा से वंगला-अक्रों में मुद्रण का प्रचलन हआ; 
साथ-ही-साथ गच्-साटित्य कौ नीव पड़ी । 
सन्‌ १८०० ई० के इधर का समय वंगला का आधुनिक युग दै । गत डडृसौ वर्पोमें 
दंगला-भाषा में वहूत-ये परिवत्तन हए दै । इस गरुग में वंगला-भाषा ओर साहित्य को अति गौरव- 
पूणे तथा प्रतिष्ठित स्थान प्रात हमा हँ । पाद्चात्य जथवा आधुनिक चिन्ताघारा को वंगला-भाषा 
अपने साटिव्य के द्वारा अपना सकी है । इसका सुदूरःप्रतारक परिणाम सदज में ही अनुभव किया 
जा सकता टै 1 कलकत्ता-अंचल कौ कथ्य भाषा ( चलित ) को साधुभाषा के वरावर साहित्यिक 
माषाके खूप में प्रयोग कर उसे भी साहित्यिक मर्यादा प्रदान करना, इस युग की सवसे वड़ी 
भाषागत देन द्‌ । 
संक्षेप में भाषा्गत जिन विवत्तनों का उत्लेखे किया गया टै, उन दृषटान्त-उदाहरण 
व॑गला-साहित्य की आलोचना करते समय प्राप्त होते रहेगे । 
बंगला-पाहित्य को साधारणएतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है-- 
१. आदिय्रुग ( सन्‌ ६५० से १२०० ईक्तवा ) 
२. मध्यग ( सन्‌ १२०० से १८०० ईक्तवी ) 
३. आधुनिक यग ( सन्‌ १८०० ई०्से ) 
वैसे तो वंगला-भाषा की उत्पत्ति दशम शतान्दौ से वहुत पहले ही हो गई थी, जैसा 
कि भाषा की आलोचना करते समय कहा गया टै । प्राचीन विभिन्न रिलालेखों तथा सर्वानन्द 
की टीकासवेस्व आदि पृस्तकों मे रवंगशला-शब्दों के प्रयोग मिलते दै। जो यह्‌ सिद्ध करते है 
कि भाषा का जन्म हो गया था। किन्तु, दशाम रदाताब्दी से पूवं साहित्य के वाहनके रूप में 
वंगला-माषा का व्यवहार हञाथा या नही, इक्त सम्बन्व में एसी प्रमाणिक सामग्री उपलन्च 
नहीं हो सकी, जिससे यह्‌ सन्देह दूर हो जाय । 
आदियुग मे ( सन्‌ €५०-१२०० ई० ) वौद्ध सिद्धाचायेगण के द्वारा “चर्यापदसमूह्‌" रते 


गयेथे, जो वंगला-सादित्य कौ निधिके स्पमेंदटँ। ये पद बौद्ध महायान-सम्मरदाय के साघना- 
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संगीत दै। वंगला-भाषा ओौर सादित के प्राचीनतम निदशन.के रूप में ये चर्यापद बड टो 
महत्वपूणं हँ । भाषा ओौर साहित्य के उदाद्रण-प्वल्प यह्‌ पद उद्धत क्रिया जा रहा टै- 
ऊचा-ॐचा पावत तदहि वसद्‌ रदावरीवाली। 
मोरन्नी पीच्छ परहिन शवरी गीवत गुज्ञरीमाली॥ 
उमत हवरो पागल श्वरो माकर गुलिगेहाडा तोहरि । 
निश्र धरनी नामे सहज सुन्दरी ॥ 
नाना तसूवर मोलिलरे गश्रनत लागेलीो डली । 
एकेली शवरी ए वन ददिरडडे कनकुरडल वज्रधारी ॥ 
तिश्र धाश्नो खाट पडला शवरो महास सेजी चछाइली । 
दावरो भुजन्न नेरामनि दारी पेम्ह पोहाङली राति ॥ "} 7" एता 
 [ उचे-ञंचे पवेत-- वहां व्याध्‌-वालिका का निवास. है1 व्याघ-वालिका .मयूरपुच्छ- 
परिहिता दहै, उसके गले में गुह्माला हे, उन्मत्त गवर, पागल शवर, तुम्हारी दुहाई टं, गड़वड्‌ नु 
करो, मेँ तुम्टारी गिण हनाम ट सहजसुन्दरी । नानो प्रकारके वृक्न मुकुलित दहो उठे रे, 
उनकी शाखाएँ गगन का स्पशं करती है, कणो कुराडल-वच्रधारिएी शवरी इस वन में एकाको द्‌“दती 
फिरती है! तीन धातुओं की खटिया विद्धं गई, गवर ! तूने परमानन्द से शय्या विदाई । नायकः 
दावर 1 तूने नायिका नैरामणि के साय प्रेम से रात विताई। | = 
चर्यापदों के समूटों के अतिरिक्त तक्रालीन बंगला की रचनाओं क ओर .भी कूद निदशन्‌ _ 
पाये जाते है 1 इस युग में राघाङृप्ण-लीलाविपयक् गी ति-काव्य भी रचे गये भरे । प्राचीन भाषा के. 
उदाहरण-स्वरूप कृं पंक्तियां उद त की जा रही हं 


खाड चाड महं जाइवों गोविन्द्‌ सह खेलन... . .. . .. .. 
नारायण जगह केर गोंसा३.......-.. -. 
यह .पद खरिडतावस्था में टै। किन्तु, प्राचीन वंग-भाषा के प्रमारा-स्वलूप अमूल्य. है । 
राधाकृष्ण-लीलाविषयक पदावलियों के साव-तसाथं विष्टु के दशावतार-स्तोत्रों के भीं क्छ अंश 
उपलन्य हुए टै 
| जे व्राम्हणेर कुलं उपलिश्रां कीतवीया जने वाहुकर 
खरिड्चा परशुराम देउ शे मोहर मङ्गल करउ। । 
प्राचीनतम वंगला-साहित्य के उपयुक्त उद्धरणो के अतिरिक्तं इस युग मे गोपीचादि के 
गानों के तरजे ( “पालाः ), धमंम दल के लाउसेन कौ कथा, नक्खीन्दरःबेहुला की कया आदि गेव 
प्च ( प्पाघ्रालीः ) के रूप में लोक मे अत्यधिक प्रचलित धे; पर्‌ लिपिवद्ध नदीं हो .खके धे 
यदि लिपिवद्ध हुए भी हों, तो उनकी पोधिययाँं उपलब्ध नहीं हो सकीं 1 
आदियुग के विषय में संक्षि ज्ञातव्य इतना ही दिया जा सका 1 इसके उपरान्त मेध्ययुगं 
कोभीसूुविधाकी टृष्टिमे तीन भागोंमें विभाजित कपा जा सकता दै 
क. युगान्तर-काल (आदि तथा मध्य का सन्धिकाल--सन्‌-१२०० से १३०० ई०) 
ख. पूर्वाद्धि -मध्यगग (प्राक्रचंतन्य गुग--खन्‌ १३०० से ;१५०० ई०) 


० 


गृ. उत्तराद् -मध्यगुग (चैन्योत्तरःगग-- सन्‌ १५८० से १८०० ई०) 
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सन्‌ १२०० से १३०० ईसवी वंगला-साहित्य के लिए एक गुग-सन्धिकाल है । आदियुग की 
समाति तथा मध्ययुग का आगमन--एक गुगान्तर उपस्थिति टै । इस समय भारत पर तुका का 
आक्रमण शुरू हो गया था। इससं बरपेमय वातावरण की लहर वंगाल तकत पर्हुची । वहां भी 
आक्रमण होने लगे ओर उसका प्रभाव भो पड़ा । इससे देश की श््ृद्खला ओर शांति पष्ठ टो गई, 
फलस्वरूप बंगला-माषा में उल्लेखनी साटहिव्य-विशेष की रचना सम्भव नहो सको अतः, इस 
युग कौ किसी रचना का नदशेन हस्तगत न हुजा । चतुदंश शताब्दी के मव्य भाग में शमसुदीन 
इनियस शाह ने दिल्ली के सुलतान की अधीनता से मक्त होकर वंगाल में स्वतंत्र राज्यकीं 
स्यापना की 1 साथ-दी-साथ, देश मे शांति प्रतिष्ठित हई, साहिव्य-खष्टि के लिए आवदयक अनुद्ूल 
वातावरण मिलने लगा 1 विद्या, ज्ञान तथा साहित्य-चर्चा का सूत्रपात हो गया । 


सन्‌ १३०० से १५०० ईसवी पूर्वाद्ध -मध्ययरुग, अर्थात्‌ श्राक्‌-चैतन्ययुग' के नाम से अभिहित 
करो जातीदटै। सन्‌ १४८५ ईसवी में श्रीचैतन्यदेव का आविर्भाव हुआ था । उनके आविर्भाव 
के परचात्‌, उनके लोकोत्तर जीवन के प्रभाव से वंगला-साहित्य ने एक नवीन पथ का अनुसरण 
किया था; किन्तु उनके आविर्भाव क पूत्रे चतुदंश से षोडश शतान्दी त्क नंगला-साहित्य में जिन 
काव्यो का सजन हआ, उनका महत्व भी कम नहीं है 1 इस गरुग में गौड के परसलमान शासको की 
पृष्ुपोषक्ता मे बेंगला-साहित्य की यथेष्ट श्रीवृद्धि तथा उन्नति हुई थी 1 उनकी छ्च्छाया मे, 
ब्राह्मणों द्वारा वहुनिन्दिति “भाषाः प्राण-प्रतिष्ठित हो, समृद्ध हई । इस युगम प्राङत बंगला को 
अपनी प्रतिष्ठा तथा महिमा मिली । गौड के सुलतान हसना, उनके पूतन नासिरुदीन; नसरत 
शाह्‌, उनके पुत्र अलाउहीन फिरोजशाह सभी बंगला-साटिव्य के प्रति विशेष अनुराग-पोषण 
करते भे । इन व्यक्तिगों के सत्प्रयलों से वंगला-काव्य-साहित्य पृष्ट ओर समृद्ध हुमा था 1 गौडेदवर्‌ 
हुसंनशाह के सेनापति परागलः खां चटर्गांव के शासनक्र्ता भे । ये एवं इनके पुत्र छटी खां दोनों 
वगला-साहित्य ओर संस्ृति के वड ्रेमीधे।, इनलोगों की छपा से भी वंगला-साहित्य पष्ट 
ओर सम्पन्न हो सका था । 


चरडीदास इस युग के श्रष्ठ कवि टै प्राक्‌-चैतन्यग्रग के ये चरड़ीदास “वड चराडी- 

दास के नाम से प्रव्यातद। बंगला-साहिव्य म एकायिक चरडीदास नामक कवि होने के 
कारण श्राक्‌-चतन्यध्रग क चरडीदासर “वड चरडीदास" के नाम से परिचित्त हए । इन्टीं बड़ 
चणएडोदास का एक काव्य भ्रात हृ था । उसका नाम दै--श्रीकृष्णकीत्तेन । अनुसंधानोपरांत 
सिद्ध हो गया टै क्रि वड चरडीदास की पदावली ही वंगला-गीतिकाव्य का प्राचीनतम निददेन है । 


गीतिकाव्य में जो स्वतः स्यतं भाव, उन्मुक्त स्वर एवं कवि का आत्मगत आवेग रहता टै- वे सभी 
बड़ चराडीदासः की पदावली मे मिलते है- 


्राफ़र फरए- मोर नयनेर पानी। 
वांशोर रवद्‌ ग्डायि ह्‌।रा यलो परानो ॥ 
आकुल क्रितं किया आम्हार मन, 
वाजाए सुसर रवाश्लो नान्देर नन्दन॥ 


वंग-भापा ओर साहित्य ८ 


पाखी नहों तार ठाइ उडि पड़ जाञ्रं। 
मेदनी विदार देउ पर्सिश्नाँं डकाश्नों॥ 
वन पोडे आग वङायि जगजने जानी। 
मोर मन पडे येन्ह कुम्भारेर पानी।। 
आन्तर सुखाए मोर कान्ह अभिलासे। 
वासली शिरे वन्दी गाइल चर्डीदासे ॥ 


चरड़ीदास के वाद इम गग के उल्लेखनीय कवि ट ृत्तिवास । य पश्रदश शतान्दो 
के कवि है । कृत्तिवास्र ने वात्मौकि-रामायणा का अनुवाद किया था; किन्तु कृत्तिवासी रामायण 
वाल्मीकि-रामायण का अनवाद होने पर भो उसमें मौलिक कल्पना तथा वणन है । चराडीदास 
ओर कृत्तिवास के अतिरिक्त इस समय मालावर वयु नाम के एक ओर कवि का आविर्भाव 
हुआ था । इन्हें गोडखवर गमथुदीन युसुफ गाह्‌ मे शगुनराज खाँ कौ उपावि मिली थी। 
जहांतक पता चलता टै, उस षटि से इनका श्रोकृष्णविजय-काव्यः कृष्ण-लीलाविषयक 
वंगला में प्रथम काव्य टै, तथा समस्त वंगला-साहित्य में प्रथम वषं ओर तिथिग्रुक्त ग्रन्थ टै । 
प्राचीन वगला-साहित्य मं कविगण केवल अपना नामोत्लेख-मात्र कर देते थे; किन्तु 
श्रीकृष्णाविजय में कवि ने लिखा ट- 


तेर पचानडइ शके मन्थ आरम्भ । 
चतुद दुद के भ्रन्थ समापन ॥ 


इस युग मे श्रीखर्ड-निवासी योराजलखां नामके एक कवि ने छष्णए-लोलाविषयक 

एक काव्य-ग्रन्थ की रचना कोथी। कवि यञ्लोराज को भी गोड के सुलतान का आश्रय 

मिलाथा। इस समय विजयगुत्त का पद्यपुराण अथवा. वेहुला-लक्खीन्दर की कहानी रची 

गई थी 1 संजय, कवीन्द्र परमेरवर तथा श्रीकर नन्दो नामक तीन कवियों नं इपो युगमें 

महाभारत का अनुवाद क्ियाथा। इ युग के कवियों को भांति एकमात्र चरण्डोदा् ही 

€ क ० च = (र - 

मौलिक सजंन-प्रतिभा-सम्पन्न थे । विजयगृत ने लौकिक कथा के आवार पर (मनक्नामङ्गल 

की रचना की थी। मालायर वमु, संजय, कवीन्द्र परमेर्वर, श्रीकर नन्दो आदि ने अनुवाद- 
काव्य रचा था । 


भाषा की नीव दृढ करने क लिए अनुवाद की आवश्यकता रहती टे । इस्लि्‌, प्रत्येक 
भाषा ओर साहित्य के इतिहासमे य सिद्ध दै कि प्रथम युग मे मौलिकं रचनाओं कौ तुलना 
मे अनुवाद कोटी प्राधान्य मिला करता है 1 वंगला-सादित्य के लिए भी इसका व्यतिक्रम 
सम्भव नहीं हा । स्वतंत्र रचना से अविक अनुवाद ओर अनुकरणके दारा ही प्राक्‌ 
चैतन्ययुग ` का बंगला-काव्य-साहित्य विकसित हुआ । किन्तु, चैतन्यदेव के आविर्भाव से 
वगला-साहित्य में एक नतन अध्याय का सूत्रपातं हृआा। इसयुग म सङ्कीणता तया 
गतानुगतिक्ता से मुक्त होकर वँगला-साहित्य सम्पूणं नतन विशिष्टता आर महिमा से मरिडत 
हो उठा 1 हिन्दो-साहित्य के इतिहाक्त मे भक्तिकाल तथा अंगरेजो-साहित्य के इतिहास मे 
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एलिजात्रेथीय युग ने जो गौरवपुणे स्थान अधिकृत ¦ किथा. है, : वंगला-साहित्य में चैतन्य~गुग 
मी वही स्थान रखता है। चैतन्यदेव के आविभ्रवि नेः वंगाल में एक अभिनव भक्तिधारा 
का ल्लोत प्रवाहित किया.था। उस भक्तिरस से दीक्षित होकर इस गग के कवि काव्यरचना 
कर गये टै 1 | | 


जीवनचरित-साहिवय इस युग. का अन्यतम अवदान है |` चैतन्धदेव तथा उनके पाषंदों के 
जोवनचरितों के आधार पर इस गरुग में करई जीवनी-काव्य रचे गयेध्रे। उनमें गोविन्द 
दाक्त का कडचा, जग्रानन्द का च॑तन्मंगल, वृन्दावनदास का चैतन्पभागवत, लोचनदाप्र का 
चैतन्धमंगल एवं कृष्णदास कविराज का चैतन्यचरितामत-- चतन्यदेव की अलांकरिक. जीवनगाथा 
विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न दष्टिकोणों से र्वाएित हृई टै 1 शोविन्ददास्त का कड़चा गोविन्ददास 
नामकं चैतन्यदेव के एक सहचर द्वारा रचा गया दहै । इसकी भाषा ओर वणन सहज, सरल 
ओर सुन्दर है । जयानन्द के व्चैतन्यमं गलः मे वहुत-से एतिहासिक तथ्य टँ, वृन्दावनदास का 


` श्च॑तन्यमागवतः भागवत के आदश पर चैतन्यदेव की जीवनी है | लोचनदास्न पदावली-रचयिता 


क्वि धरे । ` अतः, उनक्रे द्वारा रचि “चंतन्यमंगल में कल्पना की उड़ान अत्यधिक टै, फलस्वरूप 


` चैतन्यदेव का. जीवनचरित देव्ीला को कोटि मे पट्च गया टै। कृष्णदास कविराज का 


श्चैतन्यचरितामृतः अपूव ग्रन्थ है । इसमे जीवनचरित, वैप्णव-दशंन तथा भक्तितत्व का सुन्दर 
निर्वाह हमा दै 1 भापा भीः वड़ो. सरल है । यह ग्रन्थ असाधारण पारिडत्यपूणं दै । चैतन्यदेव के 
चहचरों तथा भक्तों ॐ जीवनचरित भी इस युग मे रचे गये । भक्तिरत्नाकर, प्रेमविलास, . अद्र त- 
प्रकाश्च आदि चरित-काव्यों मे च॑तन्यदेव के -पापदों एवं भक्तजनों की जीवनियां लिखी गई है । 
वंगला-साहिलय की प्रधान सम्पद्‌ टै--उसक्रा पदावली-साि इस युग मे यहो पदावली-साहित्य 
विदोष. समद्ध तथा पुष्ट हभ धा । प्राक्चैतन्यःग्रूग में भी पदाव्रली-साहिवय था; किन्तु महाप्रभु 
भ्रवतित प्रेम ओर भक्ति-घमं ने इपर पदावली-सादित्य को जसे नयै मन्न, नये स्वर्‌ तथा नये प्राण से 
संजीवित कर दिया था । चरड़ीदास तथा विद्यापति यचपि चतन्यदेव के समसामयिक नदीं भे 
तथापि पदावली-सादिव्य की आलोचना के अवसर पर इनक्रे .नामों.का ` उत्लेख करना 
अत्यावश्यक. दै 1 चरडीदास को असंख्य कविताएं टँ । भावो की गम्भीरता मे, भाषा की माधुरी में 
छन्दो के भङ्ार मे ये अन्रूठो हं। यदं एक उदाहरण मे उनके विशिष्ठ गुणो का परिचय 
प्रा हो स्केगा-- 
सद्‌ा धेयाने विभव पनि = 
ना चले नयनेर तारा। दु 
अाउलाइया वेनी फुलये गथनि 


देखये खस्ताये चुलि । 
` हत्ित वदने चाहे मेघपाने 
| कि कहे दुहात तलि । 
एक्‌ दिठ करि | मयूर मयूरी कय 
` ~ ~ करठ करे. -निरोखने। . : : ए) ~ 4 


गौ 
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[ राधिक्रा इष्णपरेम में कगालिन बनकर मेव में श्रीषव्ण का रूप देख रही हं ।वं 

अपने काले कुन्तल-पा्च मे, मयूर-मयूरी के कर मे, श्रोकरष्ण के रूप कौ छाया दख 

रदी है । ] न 
विच्यापति का जन्म यचपि मिथिलाम हुआ था एवं उन्होने मंथिली-भापा में अपनी 


पदावली रची थी, तथापि भिधिला ॐ साथ बंगाल का जो धनिष्ठ सम्पकं उस समय वना 


हुआ था, उसके कारण वि्यापति सदा बंगाल के अपने कवि के.र्प में परिचित रहेंगे । 
चराड़ीदासय की कवितामे सुख के वीचमेभी दुःखःमिलन के वीच में भी विच्छेद की आशङ्का 
वनी रहती दै; किन्तु विच्यापति के युख में लेडमात्र भी दुःख कौ रेखा नटीं पड़ने पाती, विरह 
#ि आशङ्का मं मिलनानन्द कभी व्याहत नही होता, इसलिए विचापति को कवित्ता मं नवीनत्व है । 
विचयापति की पदावली की अन्यतम वियेषता ग्रहै करि वहते स्थानों मे उनकी पदावली 
मे राधाकृष्ण को उपलक्ष्य-मात्र मान पार्थिव प्रेम दी वणित हुआ है । उनके बहुत-से ठेसे भी 
पद मिलेगे, जिनमें. राधाछ्रष्ए के नामों तक का उल्लेख नहीं किया गया दहै । इनमें स्वदेश तथा 
सवकाल के प्रेम-प्रेमिकाओं का रूप रावाङ्ृष्ण के प्रणय-दपंण से क्वि के काव्य में प्रतिविभ्बित 
हो उठादै। श्रो णी के पदों मं मत्यवासी प्रमिक-प्रमिकाओं की व्यथा-पीडा, आशा-आनन्व जसे 
मूत्तं हो उठे टै । इन कविताओं में अद्भुत साव जनीन आवेदन मिनता टँ । इन सव विशिष्ताओं से 
पूण यह्‌ उद्धरण टै- 
आजु रजनौ दाम भागे पोद्ायद 
पेखद्धं पिया सुख चन्दा 


जीवन योवन सफल करि मानडं 
द्द दिश मेल निरदन्दा 


श्राजु मसु गेह गेह करि मानं 
अजु मरु देह मेल देहा 
आजु विहि मोहे अनुकूल होयल ` 
` इंटल सबहं सन्देहा 
विद्यापति तथा चराडीदास्र के. अतिरिक्तं ज्ञानदास, बलरामदाक्ष, . नरोत्तमदास्र आदि 
वहुत-से . पद-र्चयिताओं के दारा इस . युग का पदावली-साहिल यथेष्ट. उन्नतो मया थाः । 


परदावली-संग्रह-साटित्य इस युग की. अतुलनीय साटित्यिक सम्पद्‌ ठै । ` आउल मनोहरदास-सकलित 


“पदसपुद्रः, श्रीनिवास आचाय के पौत्र राघामोहन, ठाकुर का “पदामगरृतसमृद्र + -वष्णवदास- का 
(पदकल्पतरूः आदि पदावली-संग्रह अत्यन्त प्रसिद्ध ठं 1 ड सं 

इस युग में वंष्एव-पदावलियो के साथ-साथ मंगलक्ताव्य भी रे जाने लगे थे । लाउसेन 
की कथा के आधार पर्‌ कई “धमेमंगलः काव्य रचे गये थे, जिनमें माणिक गायुली का “धममगल 
चेलाराम का ^वममंगलः आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ ट्‌] 

इस गग मे कालकरेतु व्याव तथा श्रीमन्त सौदागर की कटानियो. का आश्य लेक्रर चर्डी 
म॑गलक्राव्य भी रचे गये 1 जितने भ.. चरडीमंगल काव्य -उपलब्व- हुए -दै,. उनमें 
माधवाचायं कों चरडीमंगल तथा कविकंकणा मूनरन्दराम चक्रवर्तो का चरडीमंगल सर्वाधिक 
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प्रसिद्ध है । कविकंकएः का वर्णन अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक हआ टै । मव्ययुग के कवियों में 
वे दख के वर्णन ओर विरोषतः वास्तव चित्रांकन में वेजोड भ्रै। काशीरामदास-रचित 
महाभारत भी इसी युग की रचना टै । चनद्राक्ती नामक महिला-कवि ने इस युग मे रामापरण 
की भी रचनाकीथी । इस यग का अनुवाद-साहित्य एक मुसलमान कवि आलाओल की 
रचनाओं से समृद्ध हा था । इन्टोने जाथसी-कृत पद्मावत" का बंगला में अनुवाद किया था। 
आलाओल रसन्न वैब्टाव कवि थे। इनके रचे राधाकृष्ण-लोलाविषथक कृच पद भी प्राप्त 
हए है । भावों कौ गंभीरता, अनुभूति की प्रगाढता एवं वर्णान-कुंशलता में ये पद अपूवं 
माधुयपूर्ण ह 

अन्त-मध्ययुग--च॑तन्योत्तर काल के कवियों मे शाक्तं पदावली रचयिता रामप्र्ताद तथा 
‹अन्नदामंगलः के रचयिता भारतचन्द्र विदोप उल्लेखनीय ट । रामप्रसाद स्यामा-सगीत (कालिका- 
सम्बन्धी ) के आदिकवि है; आगमनी तया विजया (- दर्गा-सम्बन्धी ) गान के आदिकवि दैं। 
किन्तु, रामप्रसाद की ख्याति उनके काव्य के उत्करपं के लिए नही, वरन्‌ आत्मनिवेदन, तन्मयता 
तथा भक्ति की सहज अभिव्यक्ति के लिए फली टै । 

अष्टाददा राताग्दी के श्रेष्ठ कवि भारतचंन्द्र का अन्नदा्मगलः मंगल-कोटि का कान्य है| 
यह ग्रन्य तीन काव्यो का संग्रह है--अन्नदामंगल, कालिकामगल एव विय्ामुन्दर । इनकी रचनाओं 
मे जिस प्रकार अलंकारो का प्राच्यं है, उसी प्रकार भाषा ओर छन्द का सौन्दयं भी है 1 शब्दों 
पर इनका अधिकार अदुभूत था--्वेगला के निजी चन्दो के साथ संस्कत, अरबी ओर फारसी का 
एेसा सुन्दर मिश्रण कियाद कि भाषा वड़ो ही प्रभावोत्पादक तथा चमत्कारूर्णहो गई है । 
विभिन्न भाषाओं के चन्दो का पुट उनकी अपनी विदोषता दै भारतचन्र के पञ्चात्‌ वंगला- 
साहित्य का एक त्रूतन अध्याय प्रारम्भ होता टै ओर सबसे आधुनिक युग कौ उत्पत्ति मानी 
जाती टै । 

वंगला-साहित्य क आधुनिक युग॒कौ आलोचना करने के पूवं इतकी मध्ययरुग तक की 
विशेषताओं का संमित उल्लेख कर देना उचित होगा । विर्व के समस्त साहित्यों का प्रथम 


` आत्मप्रकाश पहले पद्य मे हुआ । बंगला भी अपवाद नहीं । अतः प्रथमतः, इस युग का साहित्य 


केवल पद्य में हौ उपलन्ध दै । द्वितीयतः, इस युग के साहित्य कौ विपयवस्तु अत्यन्त ही सीमावद्ध 
रही तथा इतिवृत्तातकता एवं गतानुगतिकता इस युग॒ ॐ साहित्य के अन्यतम लक्षणा है । इस 
युग॒के कवियों की प्रतिमा लौक्कि धमे-साहित्य, अनुवाद, जीवनचरित-सा्टित्य, पदावली- 
साहित्य आदि की रचना मे विकसित हुई थी । तृतीयतः, इस युग के कविों की 
जोवनी एवं समय आदि विषयों का विवरण अल्यन्त ही स्वल्प ज्ञात हो सका. है। 

सन्‌ १८०० से १८२५ ई० की अवधि में कविवालों के . गाने ( कवि से निम्न स्तर्‌ के 
रचयिता ). पांचालो गान ( तुक्वन्दी ), टप्पा गान ( समस्यापूति जेसी कविता ) आदि रे 
ग्ये थे यह्‌ समय बंगला-साहित्य कै लिए एक गुगसन्धि-काल टै। विविध प्रकारं 
की यात्राओं में ( परदा-विहीन अभिनय नौटंकी की माति ) खेले जानेवाले विभिन्न प्रकरणों 
पृर्‌ रचित रचनाएं भी इस युणकी विशेषता दै। कविबालों में राम वसु, आनु गोसाई 
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एंटनी फिरगी, हरु ठाकुर, भोला मयरा, राम्‌, नृसिह आदि के नाम विरोप रूप से उल्लेखनीय रै । 
पांचाली-रचयिताओं में दाररयि राय, टप्पा-रचयिताओं मे रामनिधि यपत तथा याजा- 
लेखकों मे गोपाल उड़ा के नाम अत्यधिक प्रसिदर्है। इन व्यक्तियों की कविताओं में बीच-वोच 
मे कवित्व तथा कल्पना का सुन्दर स्फुरण होने पर भी गान-रचयिताओं अथवा पांचाली, ओर 
टप्पा-रचपिताओं को प्रथमश्रोको कविमर्यादा नही दी जा सक्ती। इस युगसन्धि-काल 
के अवसान पर ईदवरचद््र गुप्त ( १८११५०८) की काव्य-प्रतिभा का विकास हुमा था । 
ईङ्वर चन्द्र में ही आधुनिकता का उन्मेप दिखाई देने लगा था 1 उनमें एक ओर युगसन्वि-काल 
की विदेपताओं का प्रभाव दिखाई देता था, तो आधुनिकता क उपकरण भी स्पष्ट परिलक्ित 
होते शरे । उनकी कविताओं की अन्यतम विदोषता दै--स्वदेश-ग्रेम । गुप्त कवि ने कंगला-साटित्य 
मे सर्वप्रथम स्वदेदापरेममूलक कविताए" लिखों । उनकी एक ओर विशेषता टै--व्यंग्य-कविता- 
रचना तथा प्रव्यश्न वणंन-निपुणएता 1 “संवाद-प्रभाकर' नाम का समाचारपत्र प्रकारित कर 
नवीन लेखकों की प्रोत्साहित करना भी इनका काम था! वीच-वीचमें सवेश्रष्ठ॒ रचनां के 
लिए पुरस्कार-घोपणएा भी की जाती थी 1 फलस्दरूप, इस संवाद-प्रभाकरः को केन्द्र मान एक 
लेखक-गोष्ठौ पनपी । रगलाल वंचोपाध्याय, मनोमोहन वमु, द्वारकानाथ अधिकारी) वंकिमचन्दर 
चटोपाध्याय, दीनवन्धु भित्र सभी को संवाद-प्रमाकर' की कृपा से लेखनी चलाने का अवसर 
मिला ओर्‌ वे सिद्धटस्त लेखक बन सके । 


कविवर माङकेल मधुसूदन दत्त का आविर्भाव वंगाल के जातीय जीवन के एक एसे 
सन्धि-्ण मे हा, जव शुद्ध ॒च्चि के अभावे से, यमक-अनुप्रास के प्राच्यं एवं अथहीन 
शब्दविन्यासप्रियता के कारण श्रंगरेजी-शिक्षित सरूतन सम्प्रदाय अपनी मनस्तुष्टि की सामग्रीन 
पा पाइचात्य काव्यरस-पिपासु हो चला था । माइकेल असाधारण प्रतिमा लेकर वंगला-साहित्य 
करे क्षेत्र में अवतीणं हए । प्रकृतिदत्त चक्ति, प्रतिभा तथा अस्नाधारण आत्मविद्वास के सहारे 
वंगाल के इ नवोन कवि ने पाइ्चात्य-साहित्म से नाना प्रकार के उपकरणों का संग्रह 
कर अपनी मातुभाषा को परिपुष्ट किया--भाव-वंचित्र्य तथा गांभीयं से बंगला-भाषा को 
समृद्ध फिया 1 मधुसूदन ` ने सिद्ध कर दिखाया कि बेंगला-माषा निर्जीव नहीं दैः यद सजीव 
भाववाराओं की वाटिका वन सक्ती है, दठता ओर भाव-प्रकादन मे यह किसी भी उतन्नतिरील 
भाषा की समकक्षता कर सकती टै 1 मधुसूदन प्रधानतः कवि धे एवं वंगला-काव्य-सादित्य 
मे उनका प्रथम दान है- तिलोत्तमासम्भव-काव्य । नाटक-रचनाओं के यारा उनकी प्रतिभा 
को क्ल मिला ओर “शर्मिष्ठा,” “पद्चावतोः, “एकेड कि बले सभ्यता" तथा 'वुडो शालिकरेर बाड 
रोयाः आदि उत्लेखनीय नाटक एवं प्रहसन इन्टोने रच डाले । तिलोत्तमासम्भव-काव्यः 
मे छन्दो काजो विशेषत्व तथा अभिनवत्व दै, उसी का सृन्दरतर रूप भेघनादवध' काव्य 
मे मिलता है । भेवनादवधः काव्य की मूल आख्यायिका रामायणसे गृहीत होने पर भी 
मधुमूदन ने चिरपुरातन आदं त्याग कर राक्षसो के प्रति अनुकम्पा तथा सहानुमूति प्रदित 
कोहं । कवि के वणंन-गुए ऊ चमत्कार से राभभ्न-भरिवार क लिए हमारी आंखें भो अश्न्‌.-सजल 
ठो उती ह 1 उनके स्वदेश एवं स्वजातिशरेम से ठम मुग्व हौ जते ह। उनके दुःख ओर्‌ 
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विपयेय से: हमारा अन्तर ` उद्व लित हो उक्ता दै । ` मेवनादवय-काव्य करुणारसप्रचान दै 1 
यच्चपि कवि ने काव्य के प्रारम्भ में कहा है- गाद मा बीए दसे, तथापि इस काव्पमें 
करुणरस ही आयोपान्त प्रान नो उखादटै। राव्णके करुणा विलाप से काव्यका प्रारम्भ 
तां त्तथा मेघनाद की मृत्यु हो जाने परः प्रमिला के सहमरण एव रावणके ममभेदी 


अत्तिनाद मे काव्य की समाति होती टे 


सेविनु शिवेर श्रामि बह यत्न करि, 
लभिते कि एइ फल १ केमने फिरिव, 


सान्तनिव माये तव, के कवे आमारे ! 
हा पत्र, हा वीरश्रेष्ठ! चिरजयी रणे 
हा मातः राक्षसलच्िमि ! कि पापे लिखिला 
ए पीड़ा दारुण विधि रावणोर भाले? 
| मधुसूदन के उपरान्त वंगला-काव्यनसाहित्य मे टेमचन्द्र वँयोपाध्याय एवं नवीनचन्द्र सेन 
के नाम उत्लेखनीय है । मधुसूदन की भांति देमचन्द्र ने भी महाकाव्यो कौ रचना की धी- 
वृततसंहार तथा. वीरवाहुकाव्य । इनके अलावा उन्होने वहृत-से खरड-काव्यों की रचना 
भी की थी । नवीनचन्द्र सेन के काव्य की मूलवस्तु दै--स्वदे-प्रम । “पलाशीर युद्ध 
यद्यपि उनकी प्रथम रचना है, तथापि उसमे उनका स्वदेश्य-प्रम एवं अधःपतित वंगजन के लिए 
तीत्र वेदना अत्यन्त स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई 
पार्चात्य -साहित्य के आवार पर नतन गीति-कविताथों के आदिकवि है- विहारीलाल 
चक्रवर्ती । काव्यखप्टि मं व्यक्तिगत स्वतंत्र प्रेरणा के पोपकये ही विहारीलाल है । इनके 
भाव, भाषा ओर छन्द , गीति-कविताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी वन पड़े ह । विहारीलाल 
दवारा अवत्तित पथ पर रवीन्भनाथ नें अपनी यात्रा प्रारम्भ की 1 इस युग. के सवंश्रष्ठ कवि 
रबीद्रनाथ दे । रवीन्द्रनाथ - प्रधानतः. कवि होने प्रर भी सवंतोमूखी प्रतिभा-सम्पन्न होने के 
कारण, साहित्य का एसा. कोई भ्रंग नहीं र्हा, जो उनसे अच्छा रह्‌ गया हो, उनके ; स्प 
से. उज्ज्वल न हो उखा--हो-। `; 
काव्य-साहित्य मे विचित्रता प्रदान्‌ कर उसे संजीवित करने का श्रय रवोन्नाथ को है| 
उनका. काव्य किसी विदयेष विषय, सुर्‌, छन्द अथवा कल्पना को आशधरय वना मुलर नही हो 
उठा ` वरन्‌, वेश -एवं “ति, भ्रा एवं परिवत्तन-रवीन्द्र-काव्य की -विङेषताए है । रवीन्द्रनाथ 
के गान उनकी कविताओं की तरह्‌ वंगला-साटिव्य की अमूल्य संपद्‌ के रूप में स्वीकृति लाम कर 
चके दै 1: -इन गानो ` मे शब्द-चयन ओर्‌ सुर का ; अपूर्वं समन्वय हुम है 1 रवीन्द्रनाथ के 
गानः कई भागों. मे विभक्त कि -जा सकते द देराप्रममूलक, भक्तिमूलक ` तथा ऋत्‌-सम्बन्धी 
, ऋतुञों .के गानों मे कवि-प्रतिभा. का परिचय मिलता; है > तो भक्तिमूलक्‌ गानों की विदोषरता है 
 भवरगाम्मीय एव गम्भीरता । देख्रेममूलक गानों में वनिष्ठता एवं सारे दुःखों कोः 
पराजित करने की आकांक्षा मूत्त हो उठी है । उनके. उत्वां¶ः संगीत शीः अपूर्वं बन पडे है । 


. वास्तव में रवीन्द्र-काव्य का स्वरूप-निणेय, करना, गौरः वह॒ भी संक्षेप मे, दृस्पाहत्त करना ह । 
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रवीन्द्रनाथ ने जिस युग में काव्यरचना की. उम युग के दो ओर कवियों के नाम 
स्मरणीय टै इनमे एक ैकाजो नजल्न इस्लाम ओर दूसरे टै- सत्थन्द्रनाथ दत्त । काजो 
नजसूल इस्लाम विप्लव के कवि टै । इनको कविताओं मे वलिष्ठ युवशक्ति का दुनिवार आ्मप्रकाड 
हुआ टै । इस वलिष्ठता को प्रकट करने के लिए इन्टोने यशेष्ट अरवी-फारसी शब्दों का प्रयोग 
किया है। ये अन्यतम संगीत-ख्र्टाभी टैँ। इनकी कविता को वलिष्ठता तथा साहस इस 
उद्धरण से नात हो जायगा-- 


वल वीर, वल्ल उन्नत मम शिर 
शिर नेहारि आमार नत शिर णे 
शिखर दहिमाद्रिर । 
वल महा विश्वेर महाका काडि 
चन्द्र सयं ग्रह तारा दाङ 
दूलोक, भूलोक, गोलक मेदिया 
खोदार श्रास्तन श्रारश् दिया 
उख्या आमि चिर विस्मय 
विश्व॒ विधातृर 
अथवा 
साम्येर गान गाड 
श्रामार चन्ते पुरुप रमणी कोनो 
भेदाभेद नाइ । 
रवीन्द्रनाथ ने स्वयं सव्येन्द्रनाथ को चछन्देर राजाः ( छन्दो का राजा }) कटकर स्वीकार 
कियाथा। संस्कृत के छन्दं का प्रयोग आपने वंगलामें कियाथा। साथ दहो भ्रंगरेजी सुर 
भी बंगला छन्दो मे ्रगरुक्त कर नूतन माधुयं प्रदान क्रिया था-- 


पाल्की चले 

गगन तले 
सात वेहदारा 

योयान तारा 


अथवा- 
वाधेर संगे युद्ध करिया अमरा वांचिया आचि 
आमरा हेलाय नगरे नाचाई सापेरि माथाय नाचि । 
आधुनिक युग॒के कवियों द्वारा नवीनतरं प्रयोग ओर धारा-विरेष के प्रवत्तन की चेष्टा 
कीजा रही है। विषयवस्तु के अभिनवत्व की खोज का भ्रयास॒ किया जा रहादटै। 
परम्परानुगत विषयवस्तु का अनुसरण न कर वे समाज की अवहेलित्‌, उक्षित, निपीडित 
मानव की पुकार को अपने काव्य कौ विषयवस्तु वना रहेर्टै। इस युग के कवियों मे प्रेमेन्द्र 
मित्र, जीवनानन्द दास, बुद्धदेव वधु, सुकान्त भद्राचाय> चुभाष मरलोपाध्याय, दीनेश दाक्ष आदि 
के नाम उल्लेखनीय है 1 प्र मेन्द्र मित्र ने ही सवप्रथम इन उपेक्षितं को काव्य में स्थान दिया । 


वे ही सर्वप्रथम गा उठे 
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आमि कवि एड कुमोरेर आर कामारेर। 
रवीन्द्रनाथ मे 1९6 \ €8€-- गद्य-पदच लिखने की ओ धारा विकसित हृदं थी, 
उसो का परवर्ती पदक्षेप इस युग के कवियों मे परिलधित होता दै । 


अव तक वंगला-साहित्य की एकागी भलक मिलती रही । वेंगला-गच के सम्बन्ध मे 
आलोचना करने के पूवं यह्‌ स्मरणा रटे कि मध्ययुग-पयन्त ्वगणला के लिए केवल काव्य-साहित्य 
ही उपलब्ध था । कवि ईङ्वरचन्दर गुत्त से जो युग आरम्भ होता रै, तव से ग का प्रयोग साहिव्य- 
केत मे होने लगा । राजा राममोटन राय ने उन्नीसवीं ताव्दौ म सादटित्य के वाहन के रूप में 
वंगला-गद्च का प्रयोग किया था; किन्तु वेगशला-साधुभाषा मे गचरीति को इस्वरचन्द्र विचासागर ने 
पूणता प्रदान को। वंगला-साधरुभाषा में प्ररुक्त अवकाश गन्द सस्छरत तत्सम हति टं । अत 
विच्या्षागर कौ रचनाओं मे संस्कृत रन्दो का अचिक प्रयोग स्वाभाविक टी टै! किन्तु, विद्यासागर 
की भाषा सवत्र तत्सम-वहल नहीं दै । योग्य स्थान ओर वातावरण मिलने पर सुललित तत्सम 
शब्दों तथा तदभव क्रियापदों ॐ प्रयोग उनकी दोली का परिचय देते टँ । एसी परिस्थिति में उन्होने 
मुहावरों का भी प्रयोग किया दै! इस उद्धरण मे उनको इस कुशलता का परिचय मिल जायगा-- 


जयश्रीर ज्ञानोदय हडल। तखन से त्रियतमा के सृत स्थिर करिया सखीर 
निकटे गिया पूर्वापर समस्त च्प्रापार ताहार .गाचर करिया कदिल--'सखि 
आमि विषम षिपदे पड़याि, कि उपाय करि वत्त, गृहे गिया केमन करिया 


पिता मातार निकट मुख देखादइव, तँदारा कारण जिज्ञासिले कि उत्तर दिव ।* 


प्यारी चांद मित्रे वंगला चलित भाषा के गद्य में अभिनव लघुभंगिमा का प्रवत्तन 
किया था । पाइवात्य आदशं पर आधृत नावेल (उपन्यास) का दूनपात प्यारी चांद मित्र, अर्थात्‌ 
टेकर्चाद ठाक्रुर-चरित (आलालेर घरेर दूलाल' द्वारा हआ-- 


हेदुर लेड़का दए मांक पाल पावनक्ररा समोनासेव, आर दुनियादारी 
करते गेले माजा-चुय दुडं चाद दुनिया साजा न्--युड एक साचा दये क्रि करव ! 


भाषा ओर भाव कीं दृष्टिमेजिनि लोगो ने प्यारी चांद का अनुवत्तन किया था, उनमे 
कालोप्रषत्न सिह प्रधान दै। हतम पैँचार नक्शा एकदम क्थ्य भाषा मे लिखित पूस्तक ह 
सम साघुभावा का बेकरार मिधधःनट्‌ा क्रिया गयां टं; पर यह भाषा रक्षख्ष्टि की टद 
से अनुपश्रुक्त टै श 


इंराजी पडले पां खाना खेये छश्चान दये जाय एड मये तिनि देलेगुलि क 
इराजो प्रदान नि-अशधच वियासरागरेर उपोर भयानक विद्र प निबन्धन सस्रत 


पटुनाओ हये उठे नाइ- विशेषतः `श्ुद्रोर संस्छरतते अविकार नाइड एटिओ तार 
ज्ञाना दलो । 


श्वत ~~ ङ ४ ~ क 
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चेकरिमचन्द्र चो पाध्याय् की रचना-लेलो मौलिक ह । उनकी मापा भाव-्रकाशोपयोगिनी 
एवं अनुगत दै । भापा ओर भाव का सुन्दर समन्वय वन पड़ा ह 

येमन नदी प्रथम जलोच्छवासकाल्ं अत्यन्त वेगवती, किन्तु जोायार पुरि 
गम्भीर जल शान्तमाकव धारण करे, तेमनि नगेन्द्र र सम्पणं शाकप्रवाद एक्पणे 
गम्भीर शान्तिहपे ` परिणत  द्या्धिल । ये दुःख, ताहा क्टंड कमे नाइ, किन्तु 
अधयर हास पाद्या आसियालिल..........-. । | 

रवीन्नाथ की गच-रचना की अन्यतम विशेषता उनकरे व्यक्त करने का असाधारण सरस 
टेगहै। रवीन्नाथ की गचरीति में वाक्यालद्धार के वीच उत््े्ा, उपमा, रूपक, इलेष ओर 
विरोध का प्र्ोग अत्यधिक हुआ ट । किन्तु, रवीन्द्रनाथ की गच-रचना क्रा अल्कार भूपणभार 
नटीं दै, वह स्वाभाविक तथा सहज-पौन्दयं दै । 


चे स्न्वि 


चोटी कहानो-रचना मं रवरीन्दनाथ के वादी प्रभातकरमार एखोपाध्यायका नाम लिया 
जातादटै। प्रमात्तकुमार की मापा के मूलम रवीन्द्र-प्रभावित वेकिम की पद्धति टै1 वह्‌ सरल, 
अनाडम्बर, हृदयश्रादी, सरस, उज्ज्वल ओर्‌ सुन्दर ट । 


प्रमथ चौधरी बवेंगला-गच की एक विकेष रीति के प्रवत्तक है। यह्‌ वीरवली ढंग टै; 
वकि प्रमथ चौधरी धवीरवल' छदुमनाम से सरस निवेध-रचना क्रिया करते थे। इस भाषा का 
प्रधान विच्धेषत्व यह टै करि क्थ्य भाषाको ही मुलरूप से लिया गवा टे; पर उसमें तत्सम शब्द 
एवं वावयांश भी यथेष्ट मिलते टै 


० = » ~ क =, प्‌ क~ = 
आसाद्र सन सदज एव रिक्पार गुण एतदा तकदक्ं य विपयर्‌ अवलस्बन 
छेड़ दल आसाद्र सन॑र क्त्या वन्ध त्क वर्वर क्था कषक धाक ना, दाज्ायार 
ऊपर चला यत्त सदज ; कार ऊर लखाजा तत सहज... । 


दारत्‌चन्द्र की रचना-रीति अपूव है । नारी-सुलभ अतिशयोक्तगूणं वाक्यों का प्रयोग 
दारतचन्र की भाषा का एक प्रधान वैरिष्ट्य है । उनकी भाषा का सवेप्रधान गुण यह दै किं 
वह्‌ कथा की अनुरूप वाहिका, स्वच्छं एवं मनोरम टै- 


आर सामाजिक वाधा आमादेर दुजनेर मध्ये ये कत वड़ दिल, ए श॒धु ये 
तिनि जानतेन, आमि जानतुम ना, ता नय। भावले आमार वुकरेर समक्त रस 
श॒किये काठ हये उठत, ताइ भावनाय एड विश्री दिकटके आमि दु्ाते ठेले 
राखतुम । 

वगला-गद् रीति की उत्पत्ति ओर क्रम-विवत्तन की आलोचना की गई, पर साटित्िक 
ओर उनकी रचनाएँ इतनी ट कि केवल नामोल्लेखकरण भी इस समय सम्भव नहीं होगा 1 
वत्तंमान वंगला-पाहिव्य मे एक नूतन अध्याय का जारम्म हो गया टै । अबतक समाजमें जो 
उपेक्षित, निपीडित धे, उनके जीवन को केन्द्र मान जिन साहिव्यिक्रो ने नये साहिद्य कौ रचना में 
अपनी लेखनी उड उनमें माणिक्र वंयोपाध्याय, शंलजानन्द मूखोपाध्याय, ता रागंकर वंदयोपाघ्याय, 












चतुदंश भाषा-निबन्धावली 


नाराथण॒ गंगोपाध्याय, बुद्धदेव बभु आदि के नाम उत्नेखनीय है 1 छोटी कहानियों की रचना मे 
 आशापुण देवो, प्रमन््र मित्र, विप्रूतिभूषण एखोपाध्याय आदि प्रसिद्ध है 1 


समसामयिकं वंगला-साहित्य के सम्बन्ध में अभी कृं शी कटने का अवसर नहीं आया है 
विशेष रूप से निर्धारण कर कुं कहना कठिन है । यह परी एवं नवीन मनोभावों के 
संकलन का सन्धिक्षण टै-केवल प्रयोगो का युग है 1 नवीन साहिल्यिकों की परीक्षा, सावना 
सफल होगो कि नही, एकमात्र यग उसका साभी देगा ओर महाकाल वतला सकेगा । 


-श्रीरेवतीर॑=न सिन्हा 
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सभया भाषा ओर साहित्य 


असस 


भारतवपं के उत्तर-पूव सीमान्त प्रर अवस्थित असम एक दछाटा-सा राज्य है । वाहर # 
लोगो ने इभके वारे में कल्पना ही अधिक कौ है, सटी परिचय प्राने की चेष्टा कम । उनलोगों 
के लिए यह एक मंत्र-तंत्र जर जादू-टोनों का प्रदेय टै, भयानक जीव-जन्तु ओर जंगल- 
पटाड़ों का राज्य है जटां सदा वाद्‌ ओर्‌ भूकम्प आति रहूते टै । अधिक-से-अधिक, लोग 
यहाँ के कामाख्या-मंदिर, गुवाहाटी गहर, ब्रह्मपुत्र नदी ओर्‌ स्वर्गयि वारदलोईजी को जानते ह 1 
पर, ग्रपल मे अस्तम इन सवने ऊपर ओर भी कृं टै, ओर भी वहूत-करं टे । 


यद्‌ भारत काएक वहत ही सुरम्य प्रदेशा हं, जहां प्रकृति अपने सर्वाधिकं सजीव ओर 
आकषक रूप में प्रकट हुई टै 1 यह वापू का “मनोहर असमः ओर पटेल का श्राकृक उचान' है । 
यहाँ मंत्र ओर जादू ट प्रक्रति मे, जो किसी भी अजनवो को दुरन्त अपना वना लेते है । 
जीवन यहाँ का तर ओर संगीतमय टै-सादा-सीवा, पर वड़ा रगीला । किन्तु, आज तो 
हमारा विषय टहै-- अस्षम्रीया भाषा ओर साहित्य । इसलिए, उसके जोवन के वारे म-उसक्री 


सामाजिक, आधिक या राजनीतिक परिस्थिति के वारे मं हम यहां चर्चां नहीं कर सकते । 


असम एक अति प्राचीन राज्य ट । रामायण ओर महाभारत-काल मं यह्‌ ्राग्ज्योतिपपुर 
तथा कामरूप नाम से प्रख्यात था 1 इतत्ा प्राचीन इतिहास वडा गोरवपणं रहा टै ¦ पर, 
दुभग्यि कीवातदैकि च्से नतो भारतीय इतिहासमेंदही कोई स्थान मिला हे ओर न अन्य 
प्रकरारसे उसके विषयमे जाननेकी हमने कोईच्ष्टाहीकोदटे। कारण चाह्‌ं जोभीदहो, 
पर यह सत्य है कि ग्रह्‌ राज्य आज जी सारे देश के लिए उक गूढ पटेली-सा वना हुआ ह । 


असमीया भाषा ओर साहित्यकाभी यही हाल दै । भारत के वहूत कम लोगों को 

इनके वारे में जानकारी है । हम संक्षेप में आज इन्हीं विषयों पर कृ प्रकाश डालेगे । 
असमीया माषा 

सन्‌ १६५१ ई० को लोक-गणएना कं अनुसार इस राज्य की जनसंख्या नत्वे लाख से कुं 
ऊपर है, ओर असमीया भाषा वोलनेवालों की संख्या लगभग पचाक् दाख टं । सुनकर 
आछ्वर्य॑होगा कि यहां असमीया के अलावा करीव एक सौ ओर भी घोटी-मोटी भाषाषु 
चलती रह। 

भातीय संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह भाषाओं मे असमीया भी एक दै 1 भाषा-विरोषजों 
ॐ मतानुसार असमीया भाषा का विकास भी बंगला, उड्या जर मैथिली की तरह मागवी- 
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६४ चतुददे भाषा-निवन्धावली 


अपन्न से हमा है । किन्तु, इसपर तिव्वतो-वमेन भाषाओं का प्रवल प्रभाव पडा रै । 
इसलिए, इसके रूप मे कुछ विशेष परिवत्तन आ गया टै । असल में असमीया एक सामासिकः 
( ©०701)08166 ) भाषा टै, जिसके शब्द-भांडार मे आयेभाषाओं की प्ररखता रहने पर भी 
यहाँ कौ प्रचलित खासिया, बड़ी, आदोम आदि अनायेभापाओं काभी एक खास स्थानं । 
इसके स्वतंत्र रूप को स्वीकार करते हए ॐंँ० सुनीतिकुमार चटर्जी लिखते ट 
““अखमीथा अपनी एक स्वतन्त्र राज्य-सीमा तया सामाजिक्र जीवन के अन्दर विकसित हुर्ई, जो 
कालान्तर में एक स्वतन्त्र भाषा वन गई टे 1" 

सातवीं शताब्दी के आरम्भ मे प्रसिद्ध चीनो परित्राजक ह्वनसांग यहाँंआयाथा। उस 
समथ मास्करवमां कामरूप देशके राना धै। अपनी यात्रा-पुस्तक मे तत्कालीन कामरूपो 
यानी असमीया भाषा के वारेपे ह्वनसांग ने लिखा था--^कामरूप को जनभाषपा मध्य 
भारत कौ भाषा से प्रायः मिलती-ञ्रलती-सी टे; दोनों में वहत कम मेद मालूम होता टे 1 
इस कथन के आधार पर हम यह कह सक्ते है कि चातवीं दताब्दी के पूवेभाग में ही मागधी- 
अप्च श का इस प्रदेश में प्रचलन ओौर विस्तार हो का था तथा देग-काल ओर जलवा 
की भिन्नता के कारण उसका कुं रूपान्तर भी होने लगाथा। इस तरह वदलते-वदलते 
दसवीं शताब्दी तक वह॒ एक अलग ओर्‌ स्वतन्त्र -भापा वन गई। किन्तु, वाद में भी वह्‌ 
कृरीव चारसौ वर्षों तक केवल वोलचाल की भाषा ही वनी रही। साहित्यिक रूपतो 
उसने तेरहवीं शताब्दी मे जाकर वारणा किया । 

आज की असमीया भाषा ओर भी अधिक समृद्धिशाली टै। इसने अरबी, फारसी, 
ग्रंगरेजी आदि भाषाओंके भी काफी रान्य पचा लियेरटं। इसका शब्द-भांडार आज किसी 
मो प्रान्तीय भाषाक शञ्द-भांडार से कमजोर नर्हीं। यह त्रजभाषा कौ तरह कोमल ओर 
भ्र ति-मघुर मी टै 1 इसका कारण यह टै कि युक्ताकषर-यक्त कड़े ओर ककंश शब्दों का प्रयोग इस 
भाषामें बहुत कमहोता दै। लोगो ने तोड़-मरोड़कर भक्ति से भकति, पद्म से पदुम, स्नेह्‌ 


भे 
स्‌ 


से चनेह, न्द्र से दन, कीति से किरित, स्वगं से सरग, उत्सव से उद्व आदि वना लिये है । 


उच्चारण की विरोषता 
बंगला की तरह अघमीया भाषामेंभी अकार का उचारण ओ-क्रार-सा होता है । 


 चओौरचछ दोनों वर्णी का एकनपा उचारण स होता है। मूद्धन्य ओर दन्त्य वर्णो के 


उच्रारण मेखास्र भेद नहीं रहता। रश, प ओर स इन तीन अक्षरों का उच्चारण ह ओर 
का मिश्रणन्सातथाक्न का स्य दोताटै। 


लिपि 
वत्तमान असमीया ओर वंगला-लिपि में कोई खाच अन्तर नहीं 1 सिफे वंगला में “वः 
अक्षर नहीं है, जो अ्षमीया में टै ओर रर", ङ, “रू, दष तीन अश्नरों कौ आकृतियां दोनो मे 


 भिन्र-मिन्न ै। 
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असमीया-भापा ओर साहित्य ६१५ 


साहित्य 


साहित्य की भाववारा, जनता की अभिरुचि आदि को ध्यान में रखते हृए अध्ययन को 
पुविधा के लिए असमीया-साहित्य को हम चार काल-विभागों में वाट सकते टै--१. प्राक्-वैष्णव- 
कान, २. वैष्णव-काल, ३. वुरजी या इतिहास-काल आर ४. आधुनिक काल । 


प्राऋ-वष्णव-काल 

असमीवा-साहिवत्य का यह्‌ गरुगक्व से प्रारभ होता है, निदिवित रूपमे नहीं कटाजा 
सक्रता। सन्‌ १२०० ३० म इसको समाति मानीजाती दै । साहिलिक्‌ अक्तमोधा भाषा अव 
भी अपश्नचके गभेमेंहीथो। इ गरुग की रचनाओं में विहनाम, धायनाभ, वियानाम आदि 
प्रकार के लोकगीत तथा डाङक्-महापुटष के नीति-वचन प्रमुख हं । ` ये लोकगीत अलिखित्त रूप में 
रहने के कारणा इनकी मापा मँजते-मं जते अव विलकरुल आद्युगिक्-सी हो गईदट्ै। ये गीत बडे 
कोमल, सरल ओर ममस्पर्गी हं । 

बैष्णएव-काल 
सन्‌ १२०० ई० मे आरंभ होकर सन्‌ १६५० ई० में यह युग समात होता है । असमीया- 


सादि का यह स्वणै-गुग माना जाता दै । इसमें असमीया-साहित्य ने जो उक्कपे प्राप्त ्रिया है, 
वह आज भी अलंघ्पर है । हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल के साध ट्म इसकी टलना कर सकते 
वैप्णाव-काल के हम पूनः दो भाग कर सक्ते है १. प्राव्‌शंकरदेव-यरुग `ओर 
२. शांकरदेव-ग्रग 1 
प्रावः-शंकरदेव-युग--इस गग क सदेश षठ कवि हैँ माववकन्दलि । चौदहवीं सदौ मे 

ही इन्टोने रामायण का असमीया में अनुवाद किया था । असमीवरा-साहित्य की यह एक महान्‌ 
रचना है । तुलसोदासजी के रामचरितिमानस्र की तरह असमीया-जनजोवन में इस असमीया 
रामायण का एक अति महत्तवपूणं स्थान ह । एक अनुवाद-ग्रन्य होने पर भी इसक्रे भावो की 
मौलिकता, वणन की सुन्दरता तथा भाषा की मधुरता पर मुग्ब हो जाना पड़ता है । उदाहरण 
स्वरूप, सीता के मरुह्‌ से उमिला का ङ्प-वणन दखिए-- 

तरेलोक्यमोदिनी कन्या महदा रूपवती । 

सुन्दर नासिका दन्तसु कतार पाति॥ 

सणाल युगल वाह कदा मध्य देर। 

कमत नयनी आ्रज्ुचित केड॥ 

~> (५ 
ओर देखिए, विराध राक्षस का वणन-- 

चत्त येन धोन्द काया अगारर वण । 

नाकं गोर वेका कला हेन इड क्ण॥ 

लह लह जिह्वा सुल माजत नरय। 

छरगनि खर्डेकं येन गहर ज्वलय ॥ 

० ५ € ५ ् 

करितना सजीव ओर सुन्दर वणन है ! शन्दों ॐ भकारं चे हो अथं सष्ट हो जाताद्‌ । 
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माधवकंदलि का दूसरा प्रसिद्ध काव्य है देवजित' 1 इसमें कवि ने श्रीकृष्णा को देवताओं 


९५८ | 
ॐ ॥ | १ 
॥ ष च १ 6२, च 


मे सवेश्र ष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत किया है । वास्तव मे, माघवकःदलि के इन दो काव्य-दरन्थों 
छै. की नीव पर ही आगे चलकर दंकरदेव-गरुगा मे असमीया रवैष्णव-साहित्य की महान्‌ इमारत 
ओ खड़ी हुई 1 
# ' दर्गावर ओर पीताम्बर इस युग के दो अन्य लोकप्रिय कविरैँ। इन दोनों कवियों ने 
1 भक्तिरस की अपेक्षा श्य'गाररस को अधिक प्रवानता दी टै। पौराणिक ग्रन्थो से अपने काव्यो 
द कै कथावस्तु लेने पर भी देवता इनके हाथों मं हाड्-मास के साधारणा मानव वन गये टर 
‡ उनकी लीलाएं मानवीय जीवन के सुख-दुख आर अवेग-अनुभूतिपूणं देनन्दिनि व्यापार । दूर्गावर 
| की श्रेष्ठ कृति शगीति-रामायणः तथा पीताम्बर की “उपा-परिणयः ट । “गीति-रामायण' 
; ,  वात्मीकि-रामायण का ह-व-ह अनुवाद नही, उसके कतिपय माभिक ओर मनोहर चित्रो का गीतिमय 
ठ “ सू्पटहै। इन कवियों क गीतों में लोक्िकता केगे प्रवानता हीनं के कारणा विलकरुल लोकगीत-स 


लगते है । सामाजिक उत्सवों के अवसर पर लोग आजकल भी वड चाव से इन्हे गाति हैं । 
ुर्गावर के इस गीत कौ ओर्‌ ध्यान दीजिए) रावण द्वारा सीता-दरण के वाद राम के मन में 
केसे विचार उठते टै । 
अ कि लक्षण, 
गेला सीता मोक उपेक्षिया । 
तृणत इायन मोर वल्कल परिधान हे 
एदि दुल मने श्रालोचिया ॥ 
्राखुटि करिया मोक 
मरगक पठाइला हे 
तोमाक पटाइला कोध करी 
मइ ना जानिलत तान 
कपट हृदय प्राण 
तिरि माया बुजते न पारी॥ 
हे लक्ष्मए, व्या सीता मू सचमप्रुच छोडकर चली गई! मेरे पास तुण-शय्या ओर 
वल्कल-परिधान के अलावा ओर कुछंटैभीतोनहीं। पमे मृग के पीछे भेजकर ओर दुहे 
क्रोधसे दूर हटाक्रर इस दुःख से वह वच निकली 1 मेँ अवोध उसके कपटी प्राण ओौरं त्रिया-चरित्र 
को नहीं सम सका । त 
यह कवि की अपनी कत्पना दै । वाल्मीकि के राम ने एेसा कभी नहीं सोचा था । 
हरिहर विप्र ता थवन्न वाहन-रदध' इस गग का एक ओर सुन्दर काव्यदहै 1 इसमे कवि 
को मौलिक प्रतिभा विशेष रूप से प्रकट हई दै। महाभारत के एक साघारण-से कथानक को 


कवि हरिहर विश्र ने अपनी प्रतिभा ओर कला के वल से एक अति सजीव काव्य मे परिशत कर्‌ 
दियादै। | 





कथन 


\ 
मी ज २ 


क्र +; 
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इसके वाद असमोया-मापा, साहित्य, यमं ओर समाज मे जवरदऽत जन्ति पदा करनेवाने 
महान्‌ क्वि शंकरदेव का आविर्भाव होता है । 


रंकरदेव-ग्रुग- महापुरुष रांकरदेव का जन्म स्न्‌ १४४०७ ई०्में हुआ था ओौर तभी 
से इस युग का प्रारम्भ माना जातां 1 असमीवा-साहित्य ने इस युग में अभूतपूवं उन्नति की । 
आज अक्नमीया-साहित्य की जो श्वष्ठ रचनाएं मानी जाती है, वे सव इसी युग कौ देन है । शंक्रदेव 
वत्तमान असमीया जाति ओर साहित्य के जनक कटे जा सकते टं । यहां की संस्कृति, सभ्यता, 
धमे, भाषा, साहित्य ओर सभी चीजों पर उनके विचारों की गहरी छाप है। उन्होने असमीयुा 
जीवन में आमूल परिवत्तन ला दिया था असम में प्रचलित खखार दाक्तमत को उाडक 
शान्त वेध्णव-मत करी शंकरदेव ने यहां नौव डाली, जो आगे चलकर “महापुरुपीया धमे" के नाम से 
प्रख्यात हआ । आज भी इस धमं को माननेवाते विभिन्न सम्प्रदायो के लोग लाखों की संस्यामें 
यहाँ मौन्रूद टं । 

दंकरदेव मूलतः एक धमे-प्रचारक धे । साहित्य उनका साध्य नहीं, सायन-मात्र था । 
उनकी भक्ति ओर साधना के मूल आवार धरे श्रीकरप्ल भगवान्‌ 1 उन्होने करीव तीस न्थ रते 
जिनमें “कीत्तनघोपा उनकी सर्वोच्रष्ट रचना दहै । इसमें उन्टोने गीऽ 1, भागवत, बहापूराएादि 
करई संरङृत-शास्त्नों का सार-ममं अति सरल ओर धुर भाषा में भर दिया है। असमीया- 
साहित्य की यह्‌ एक अनूपम रचना टै। यह ग्रन्थ शंकरदेव के समस्त धामिक सिद्धान्तो का 
प्रतिनिधित्व करता दै । 

असमीया-साटित्य के सवेप्रथम नाटक्कार भी लंकरदेव ही ै। पारिजातह्रण, 
कालियदमन, रुविमणीह्‌रण, रामविजय ओर पत्नीप्रसाद-ये उनके प्रसिद्ध नाटकदटै। इनकी 
रचना भी छष्णालीला क प्रचार के लिए हुई थी ओर धमप्रचार ही इनका मूल उद्य था। 
प्राचीन यूनानो नाटकों के ककोरसः को तरट्‌ इन असमीथा-नाटकों में सूत्रवार' शुरू से अन्त तकं 
रहता है, ओर विभिन्न घटनाओं का तात्पयं वह दशंकों को समाता जाता है । 

इन नाटकों मे गच ओर पच दोनों का व्यवहार हआआदटै। नाटक क सभी गीतोंको 
पुनः गद्य मे समाया गया दहै1 पर, साहिव्यक्र दृष्टि से नटकों क गीतांश ही विशेष महत्व ` 
रखते हँ 1 असमीया मे ये नारक्र श्रीधरा माओनाः, अर्थात्‌ एकांकी अभिनय कहलाते है । प्राचीन 
यनानी नाटकों की तरह इनमे भ सिफ एक ही अक रहता है । । 

दंकरदेव के इन नठकों को माषा वृदे अजीव-सी है-असमीया ओर मंयिली का 
सम्मिश्रण 1. इसका कारण समभ मे नहीं आत्ता 1 हो सक्ता है, मंथिल-कोकिल विद्यापति का ` 
अनुकरण करने की चेष्टा के फलस्वरूप एसा हुआ हो 1 

शंकरदेव के परम शिष्य माधवदेवने भी इसी ढंग के कई नाटक लिखे, जिनमे भ्चोरघराः 
बहुत ही प्रसिद्ध दै 1 

अव हम शंकररदेव के उन गीतों को लेते है, जो “वरगीत' के नाम से प्रद्यातत हं 1 ये बरगीत 
आध्यात्मिक भौर नैतिक भावों कीः भित्ति पर अवस्थित हँ! इन गीतोंमें मावो कौ गंभीरता 


| 
॥, 1 
ष 
| 
५ 
+ ॥ 
५ 
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ओर भाषा की मधुरता देखने ही लायक टै । असमीया-जीवन में इनका इतना महत्व है कि 
विना 'वरगीतः के कोई भी धामिक ओर सांस्कृतिक उत्सव पूणं नदीं होता । 
शंकरदेव ने दो बार भारत-भ्रमण क्याथा। वेदेश के सभी तीर्थ-स्थानों पर गये। 
बनारस मे महात्मा कबीर से भो वे मिले इसी यात्रा-काल मे वृन्दावन मे उन्होने छष्णोपासक 
कवियों के भक्तिरस से परिपूणं मधुर गीत सूने होगे। र्न्हीं से प्रेरित होकर शंकरदेव नेभी 
अपने बरगोत लिखे है । उन्होने कुल २४० वरगीत रचे थे, जिनमे अधिकांश एक अग्निकांड 
मे स्वाहा हो गये । .वाद मे उनका अदेश पाकर उनके रिष्य माधवदेवने दो सौ के करीव 
'वरगोत' ओर रचे । 
दांकर-माधव क ये वरगीत असमीया-साहित्य कौ अमूल्य निधिदहं। सूर, क्वीर ओर 
मीरा के गीतों के साथ हम इनकी तुलना कर सक्तेटहेँं। भापा भी इनकी विलबुल व्रजसे 
मिलती-जलती है । यह एक शंकरदेव का वरगीत टं - 
्रथिर धन जन जीवन योवन 
श्रथिर एह संसार 
पुत्र परिवार स्वही श्रसार 
करब काहेरि सार । 
कमल दल पल चित चंचल, 
थिर नहे तिल एक। 
नाहि भय भव भोगे हरि हरि 
परम पद परतेक। 
कहतु शंकर ए दुख सागर, 
पार करु हषिकेरा। 
तुह गति मति देह शिरीपति, 
त्व पंथ उपदेश । 
बरगीतों की रचना भी धम-प्रचार के उदेव्यसेही हुई थी। शंकरदेव के वरगीतों मे 
जोवन की क्षणमग्ररता, भोग-विलास की असारता, दरि-भक्ति की महत्ता आदि भावों की 
भ्रवानता टै, जव कि माधवदेव के वरगीतों मे वालक्रष्ण की नटखट लीलाओं के रग-विरगे 
सुन्दर चित्र भी हमें देखने को मिलते ट। असमीया-साटित्य में माधवदेव सूरदास की तरह 
वात्सल्य-रस के सम्राट्‌ धे। 
शंकरदेव के वाद माधवदेव ही इस युगके दूसरे श्रष्ठ कवि हैँ। पन््रहवीं ताब्दी के 
अन्तिमि माग मे इनका जन्म हुआ था ओर ये शंवःरदेव के अति प्रिय रिघ्य थे) हिन्दी- 
साहित्य में जो स्थान तुलसी ओर सूर का है, असमोधा-साहिव्य मे वही स्थान शंकर ओौर 
माघव काट 1 
“नामचघोषाः माधवदेव की अमर साहित्यिक कृति है । यह गीता ओर उपनिषद्‌ कौ 
कोटिका अनुपम दादनिक श्रं है। इसमे प्रायः एक हजार पद ह 1 यह संपूणं मौनिक 
रचना नही; वयोकि इसके आधे पद संस्कृत से अन्रुदितर। पर भाव, भाषा ओौर शैली की 
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दृष्टि से इसका साहित्यिक महत्व किभी भी मौलिक रचना से कम नहीं । इसके एक-एक अक्षर से 
कवि की आन्तरिक दाध्यभक्ति प्रकट होती है । यह भक्तिरस ही इस ग्रन्थ की आत्मा है । इसके 
छ्दोका भकार, भावों की प्रगाद्ता ओर भाषा की मघुरता के वीच से मभकने लगता है । 
इकर रचयिता की भक्ति-विह्वल कद्ण तस्वीर पर जरा गौर कीजिए- 
मोर सम पापी लोक नहि के इ तिन लोक 
तमि सम नाहि पापहारी। 
हरि श्रो हरि करुणाप्तागर 
करियो कृपा आमाक। 
प्रियतम ्रात्मा सखा इष्ट गुरु 
सानिया आदो तोमाक। 
चरणत धरो कातर करो हो 
इवार नेरिवा मोक । 

(द्वार नेरिवा मोक'- इए वार तो मुभे मत च्ोड्ना। लाखों वार्‌ इस संसार के चङ्कर 
काटे मेने! भव-वंधघन से परक दटकारा दिलानेवाला ओर्‌ कोई नहीं। मैं तेरे चरणों में 
पड़ता हूं--वार-वार विनत करता हूं । इस वार्‌ तो मु उवार लै भगवन्‌ ! 

कसी मार्मिक अपील है । कितना महान्‌ आत्मसमपेण है ! 

माधवदेव की ओर भी पन्द्रह पुस्तके ह । उनमें “भक्तिरलावली ओर ववैष्णवकीत्तंन 
काव्य तथा भ्चोरधराः नाटक विदोष रूप से उत्लेखनीय टै! किन्तु, इन सवसे भी अधिक 
प्रख्यात ह उनके वरगीत, जिनकी आलोचना हम पहले कर चुके टं। वास्तव में, ये वरगीत 
उनके भक्त-हृदय की संगोतात्मक अभिव्यक्ति टं । 

ंकरदेव ओर माधवदेव के पड्चात्‌ इन युग के अन्य प्रसिद्ध कलाकारों मं हम राम- 
सरस्वती ओर श्रीधरकंदलि के नाम ले सकते टँ । रामसरस्वती ने सस्ृत-महाभारत का असमीया 
मे सुन्दर अनुवाद किया है । इमे असमीया-साहित्य को नड प्रण, नया जवन ओर नई दृष्ट 
मिली कवि ने अपनी ओर से इम ग्रन्थ मे करई नधं उपास्यान आर उपकथाएं जोड़ दी 
ठेते स्थलों म हमे तत्कालीन असमीया जीवन कौ सुन्दर कांकियां मिलती ह। इस कवि का 
(भीमचरितः नामक काव्य भो अपने दंश कौ एक अनरुरी रचना टै। यह व्यंग्य, विनोद ओर 
हास्य का खजाना है । जन-समाज में इक्तका काफी आदर ओर प्रचार है । 


(कानखोवाः श्रीधरकंदलि की एक अत्यन्त कलापूण, सुन्दर, मौलिक रचना है । यह 
एक लोरी-गीत के रूपमेंदटै। इसमे कवि कौ कल्पना ओर कला दोनों ही देखने लायक है । 
कथावस्तु इसकी विलकुल साधारण टै--वालक कृष्ण सोता नही, योदा माता उसे उराती टै-- 

घुभमटि जायोरे अरे काना 
इरे कानखोवा आसे। 
सकल शिश्रे कान खाई-खाद 
आस्य तोमार पाशे। 
कन्हैया, सो जा । सव वच्चो के कान खाकर कानखोवाः अव तुम्हारे पार आ रहा है 1 














| “अरे, मेतो तुयो ही उरा रही थी । 
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कृष्ण एक ओर पूणंब्रह्म भगवान्‌ का अवतार है, तो दुसरी ओर माया से आवद्ध एक 
साधारण मानव-रिशु 1 मन में डर तो है, पर फिर भी सोचता है-- 
अनादि स्वरूप जगत सरजिलों 
चराचर भेद करि। 
समस्त जगत प्रतिपाल करि 
आत्मा सूपे श्रां धरि ॥ 
ब्रह्मा महेश्वर आदि करि यत 
समस्ते मोर खजना। 
मईइ ना जानिलो.सिटो कानखोवा 
सजिलेक कोन जना। | 
अपने अनादि क्प में सारे संपतार का मेने सजन किया, पर इस कानखोवाः को फंसने 
वनाया । इसके वाद उस वालक ने विभिन्न युगो में हए अपने समस्त अवतारो को याद किरा । 
अनेक दत्य-दानवों से हृए भयानक्र संवषं स्मृति-पट पर आधे 1 पर यह्‌ कानखोवाः वीर कहीं भी 
नजर नहीं आया । किन्तु हो सकता टै, आज उसकी स्मरण-शक्ति टीक से काम नकररहीहो 
ओर यह्‌ दैत्य कहीं ओने-कोने मे भूल से रह गया हो, इपलिए अन्त में उदास ओर निरा होकर 
वाल-कष्ण अपनी मासे कटता है 
घुमटिर छले निचुकिया मई 
चकु मेलि थाको चाई | 
केनेकुवा गोटे कान खाई फुर 
चिनायोक मोक आइ ॥ 
माँ, मेँ तुम्हारी गोद में नींद का वहाना बनाकर देखता रंगा । जव वह्‌ आवे, तो मुभे 


[ 


 दिखाना, वह कंसे सवके कान खाता फिरता ठै 


अवर्मांसे रहा नहीं जाता) भयभीत वालक को धातो से चिपकाकर कह देती टै- 


स दक 


वास्तव मे कानखोवाः असमीया-साहिव्य का एक अनमोल रत है । 


. , इक श्रकार, हम देखते ह कि इस वैव्णव-काल मे करई महान्‌ कलाकारों ने अपनी सुन्दर 
कृतियों से असमीधरा-साहित्य को इतना समृद्ध ओर राक्तिाली वना दिया करि वहु सदा सर्‌ ऊॐचा 


करके चल सके । भाषा की दृष्टि से वत्तंमान की अपेक्षा उक्त युग की रचनाएं हिन्दी के अधिक . 


निकट ह 1 शक्रदेव, माधवदेव आदि भक्त-कवियों की वहूत-सी रचनार्णं तेलसी, सूर ओर मीरा की \ 


रचनाओं की तरह प्रान्तीय नहीं, भारप्रीय साटिव्य की अमूल्य सम्पत्ति म इस ओर हिन्दी- 
संसार की नजर ओर दिलचस्पी आष्ट करना चाहता ह । 


बुर जी .या इतिहास-काल 


असमोया-सादिव्य का आधुनिक काल असम में श्रंगरेजो के आगमन क'साथ सन्‌ १८२६ 
ई० से शुरू ठोता दै । वेव्एव ओर आधुनिक काल के वीच सन्‌ १६५० ई० से सन १८२५ ई. | 
तक यहा एक विक््ष प्रकार के साहिव्य का सजन हआ 1 इस समय को हम बुरजी-यग 


क = काति ¬ ` को रि ॥ि 


> ` जनको == पै 
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कट सक्ते ह । असमीधरा में वुरंजीः शब्द का अथं “इतिहास होता दहै, ओर इस युग को 
रचनाओं मे रेतिहासिक ग्रन्थ ही प्रान । 

वाईर से अये हए आहोम राजाओं की वृनियाद अवतक यहां काफी मजन्रूत हो 
गई थी। आहोम लोग अपनी निजी मापा, सस्ति ओंर सभ्यता दछौडकर विलक्रुल अस्मीया वन 
गे धे। उनलोगों ने अस्षमीया-भापा ओर साहिव्य को वड प्रोत्साहन दिया। साहित्य 
कारो को राजसभा में आश्य देकर राजकीय उपावियां प्रदान कीं। 

साहित्य में अव ृष्णभक्ति कास्थान राजभक्तिं न ले लिया। अव राजाओं के 
गरए-कीतेन ओर उनके काये-कलाों के वंन होने लगे; इतिहास लिखने को प्रवृत्ति 
आटोम लोगोंकी ५क जातिगत विङ्पता थी। राजाओं ने अपने सारिव्यकारों का ध्यान 
इस ओर मोडा। सवप्रथम आहोम-भाषा में लिखित वुरंजियोः का असमीया-अनुदाद हुमा 
ओर वाद में इस प्रकार की मौलिक रचनाएंमी होने लगीं। आज हमे असम क मध्यथरुग 
का संपूण इतिहास अत्यन्त व्यवस्थित ओर विशद खूप में इन ग्रन्थोंसेमिलजातादै। यह 
कम महत्व + वात नटीं । 

इम युग के इतिहास-ग्रन्थों मे कामल्प वृरंजी, क्दछारी बुरजी, जाटोम बुर जी, जयन्तीया 
वुरंजी, पुरशि असम दुरंजी, कलिभारत बुरंजी, वेलिमार वृरजी आदि का विडेष महत्व है 1 
इनमे से दोष कीदो रचन्मएँं काव्य-रूपमे टं असमीया-साहित्य के इस गग की ये अनोखी 
कृतियाँ हे । 

इतिहास के अलावा इस युग में जीवनचरित्र तथा गणिन, ज्यौँतिप, चिकित्सा आदि 
विज्ञान-संवंधी पुस्तके भी लिखी गई, जिनमें शगुरुवरित, “हस्तिविचाणंवः, “अख्वनिदा> 
आदि उतल्टेखनोय हं 

इस प्रकार, इस युग मे असमोग्रा-साहित्य फी गति कई दिशाओं मे फेल गई । इक युग 
मे गचच-साहित्य का भी काफी. विका हुजा | 

आधुनिक काल्‌ 

जैसा रि पटले लिखा जा चका टे, सन्‌ १८२६९ ई० मे अगर जी-शाक्चन के साथ-साय 
असमीया-साहिव्य का आधूनिक काल प्रारभ होता टै । यहां श्रंगरेजों के अते-अति ही 
अक्षमीया-भाषा ओर साहित्य पर भी एक भयानक्त विपत्ति आ पड़ी। म्रंणरेज लोगोंके 
साथ जो वंगाली दुभापिये, कलक अध्यापक आदि यहां अवे शे, उन्होने अस्षमीया-भाषा 
को बंगला का गवाँङू रूप बताकर स्करूलो ओर अदालतों सेउसे हटवा दिया । उक वद्‌ 
सभी राज-कार्यो मे वंगला मापा दरती जाने ली; स्छूल-पारठ्शालाओं में मो उसो का 
प्रचार हुजा। असमीया-भाषा के लिए जीवन मरण का सवाल उपस्थित हो गया, पर 
वह्‌ मरी नही; कोक्रि वोलचाल की भाषा के खूप में जनसमाज में तो वहं चलती 
ही रही । 

सोभाग्य से सन्‌ १८३८ ६० मे अमेरिकन वेप्टस्ट-मिशन क कुं लोग घमत्रचाराथं यहां 
आये । उन्हँं यह समभते देर नदीं लगी कि असमीया ही यहां की देबीय भाषा दै ओर 


/211# 
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वह्‌ क्रिसी भी प्रकार सेर्वेंगला से टीन नहीं! इसलिए, उन लोगों ने धमे-प्रचार का माध्यम 
असमीया-भाषा को टी वनाया ओर उसकी उन्नति कीओर भी विदेष ध्यान दिया] 

सन्‌ १८४८ ई० मे असमीया-मापा की प्रथम मासिक पत्रिका “अस्णोदयः का इन्दी 
ईसाई मिशनरियों की चेष्टा से प्रकाडन आरम्न हआ । इसमें इतिहास, विज्ञान, वमे आदि 
सभी विषयों को रचनाएं निकलतीं । सन्‌ १८६८ ई०्मे रेवरेड त्रांनसन का असमीया-प्रंगरेजी 
शब्दकोदा (.^88811686-11211811 121671८ 18.73) प्रकाशित हुजा । ईसाई पादरियों ने 
स्कूल-पास्शालाओं के लिए पाव्य-पुस्तके शी लिखवाई' । प्रत मे, इन्दीं लोगों के अथक 
प्रयत से सन्‌ १८७१ ई० मे यहां की दिक्षण-संस्थाओं तथा कचहरियों मे असमीया-भाषा को 
पुनः अपना जन्मसिद्ध स्थान मिला इस कायं में प्रसिद्ध असमीया विद्वान्‌ स्व० आनन्द 
राम ठेकियाल पूकन ने पादरियों कौ वडी मदद की। इस तरह क्दिशी मिदनरियों ने वड 
संविक्नण में असमीया-भाषा को वचाया, जिसके लिए असमवासी सदा उनके कृतज्ञ रहेंगे । 

अंगरेजी शासनकाल में जव पाश्चात्य रिक्ना-दीक्षा ओर आचार-व्यवेहा< का प्रचार 
हआ, तब लोगों के विचारों मे भी जवरदस्त क्रांति हई । फलस्वरूप, जोवन के प्रति उनका 
टृषटिकोए बदला, सादित्य का स्वरूप वदना; साहित्यिक भाषा ओर डली मे भी 
परिवत्तंन अये । 

यहीं से आघूनिक असमीया-साटिल् का रचनाकाल आरम्भ दोता ट । सवे प्रथम हम 
आधुनिक पच्च-साहित्य को लेते हं । 

त्राधुनिक कविता स्व० लदमीनाथ वेजवख्ा आधुनिक असमीया-सादिव्य के जनक 
कटे जा सक्ते टँ । इन्दोने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास ˆ आदि सभी क्षेत्रों में सुन्दर 
सादित्य रचा है । हास्य-रस केतो ये सम्राट्‌ धे इसीलिए, इन्हे “रसराज की उपाधिदी 
गई टै । इनकी सर्वाधिक लोकत्रय रचना टै “कृपावर वरवख्मार काकतर टोपोला', जो हिन्दी 
मे द्दुवेजी' की चिद्वयो की तरह हास्य ओर व्यंग्य कार्जाना है । 

कदमकलि' वे नवस्जआ का एक सुन्दर काव्य-संग्रह ट ! इनको अविकतर कविताओं में 
असम की प्राचीन गौरव गाथाओं क चित्र रहते ह। साहिव्यके जसि हमारो सुप्त रा्रीय 
भावनाओं को जगाने का इन्होने सफल प्रयास क्रिया टै इस तरह की कविताओं में 
'आमार जन्मभूमिः, मोर देश, वरागी आरु वीणः उत्लेखनीय रै । - लोकगीत की शैली 
मे रची हुई “धवनवर आरु रतनी' तथा ^रतनीर॒वेजार' वेजोड़ कविताएं है 1 

स्व० चन्दरकुमार अगरवाला की कविता दाशंनिक्‌ विचारों से ओत-प्रोत है । मानव, 
सौन्दयं ओर प्रकृति इन तीन केन्द्र-विन्दुभों पर इस कवि का सारा काव्य-साहित्य आधृत है । 
गीति-कविता रचने मे ये वड़े सिदहस्त थे। श्रतिमाः ओर वीण आर वराग ˆ इनकी 
कविताओं केदो सुन्दर संग्रह टं। 

स्व० कमलाकान्त भद्ाचायं की कविताओं से जातीय प्रेम टपकता है । उनकी कविताओं 
से असम में एक नई चेतना ओर जागरण की लहर दौड गई थी । चिन्तानल' ओर “चिन्ता 
तरगिणीः उनके काव्य-संग्रह्‌ ट । 
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रघुनाथ चौधरी, जो इस समव प्रायः अस्सी वपे केटो चक्रे टै, अस्तम के श्रेष्ठ प्रकृति- 
न्विदं । इन्हें निजनत्ता अचिकि प्रियदहै। एकतमे प्ररफुटित पल, नभ में विचरता हुआ 
अकेला पक्षी, आकरा का एकाकी तारा, कोलाहलमय संसारसे दूर कोई पहाड़ी लता आदि 
प्राकृतिक वस्तुएँ इन्हें जितना आक्रष्ट कर सक्ती टै, उतना ओर कृं नही। गोलाप, 
दहिकतरा, प्रिविहंगिनी, केतकी, पृवतित्तरा, गिरिमल्लिका आदि कविताएं इसके उवलन्त ` 
दाहस है! भावों का प्राचुये ओर भावा का माधुयं इनके काव्य की विङेपताएं है 1 
अवनक्र इलक्रे “सादरीः, कतेक, “कारवालाः आदि करई कविता-सं गह्‌ निकल डके टै । 

नलिनीवाला देवी ओर अस्विकरागिरि राय चौधरी दोनोंही ऊचे दर्जे के दछायावादी 
क्वि है। राय चौधुरीजी का नुभि" ओर देवीजी के ससंचियार्‌ सुर' ओर “सपोनर सुर' छायावादी 
कविताओं क अच्छे संग्रह है । नीलमशि पकन भी दाशंनिक विचारों से परिपूणं गंभीर 
कविता लिखते है। इनके कई काव्य- कारित हो चके टं, जिनमे “ज्योतिकणा 
जिज्जञिरि, गुटिमाली, मानसी, संवानी आदि प्ररु हं 

यतीन्द्रनाथ दुवरा वडेटी भावुक कविर! इनक समस्त रचनाओं म एक वेराग्यमयी 
उदासीनता की गहरी छाप विचमान रहती । इन्टोने उमरखेध्याम की कविताओं काभी 
असभीया में सुन्दर अनुवाद क्रिया हं । गच-कराव्य भी ये अच्छा लिखते टहैँ। (आपोनार सुर 
इनका वडा लोकप्रिय कविता-संग्रह ट । 

स्व ० गरोदा गगै ओर देवकान्त वस ने सुन्दर भावपुणं प्रम-काव्य लिखे ट । इन्होंने 
असमीया प्रेम-कविता को नई दष्ट ओर नया जीव्रन दपि दै! गगंजी की भपापरि' ओर्‌ 
वरुभाजी की सागर देखिखाः वड़ी मधुर ओर आकषक रचनाएं हैँ 

स्व० दरडोनाथ कलिता हास्यरस कं श्रष्ठकवि हं। इनके “रहवराः ओर *रगर 
हास्यरस की कविताओं के अच्छे संग्रह टै । इनमें सामाजिक कुप्रथाजों आर कुसंस्कारो पर 
सुन्दर व्यंग्य दटं। 

प्रगतिवादौ असमीया-क्वियों में हम स्व० अमूल्य वख्जा; हेमकान्त॒वरुआ, अब्दल 
मलिक, तिलकदास्त, नवक्रान्त वश्जा आदि कं नाम ले सक्ते हैँ । आधुनिक जीवन की 
विभिन्न समस्याओं पर ये लोग कविता करते ट । वक्तमान समाज-व्यवस्था च ये असन्तुष्ट है 
उनमे आमूल परिवत्ंन के ये स्वप्न देखते टैँ। ये सभौ नवगरुवक द अभी इनका 
परीक्षण-क।ल चल रहा द । 

गत॒ महायुद्ध के वाद से असमोया-काव्य कं प्रवाह मे एक सकावट-सी आ गई टै 1 
इधर न तो कोई उचश्रणीकौो रचना ही प्रकाशित हुईहं आरन इत आर लागा की विशेष 
अभिरुचि ही देखी जाती टै । नय काव्य या कंविता-सग्रदा क प्रति प्रकाशक भी 
उदासीन हो गम ह : क्योकि पाज्य-पुस्तकों के अलावा देसी कविता कौ कितावें बाजार में 


वहुत॒ कम ॒विकती टं 1 
फिर भो, इतना तो टम निस्संकोच सकते टै कि आधुनिक असमीया-पच-सादिव्य 





कसो गद्य साहित्य की अपेक्षा अविक समृदियाली टं आर्‌ वहं कला कीरट्ष्टि से भी भारत 
के भी प्रान्तीय साहित्य स पा नह्य । 
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१०४ चतुदश भापा-निवन्धावली 


ी 
(( ॥ 


त्रा धुनिक गद्य-- आधुनिक असमीया गच्-साटिघ्य अभी तक पूणं प्रगति नहीं कर 
सकरा है 1 हा, पिद्छने कु वर्पो से इक ओर लोगों की विशेष अभिरुचि दिखाई दे रही है, इपलिए 
यह निप्र गति से उन्नति कररहादै। उपन्यास ओर कहानी-सादिप्य कीआज वाजारमें 
। अच्छी माग टै । 
^ उपन्यास--अ वमीया-उपन्याभकायों में स्वर रजनीकान्त वरदल का नाम सवप्रथम 
आता है । इनफ़ “मिरि जिव्री", 'मनोमतो' ओर “निमेल भक्तः प्रसिद्ध उपन्यास हैँ; ये सभो 
असम की एे्तिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गधे टै। स्व० दरडीनाधथ कलिता का सावना 
असमीया-भापा कर प्रथम सुन्दर सामाजिक उपन्यास टै। इन्टोने अष्ट, गण-विप्लव, 
परिचर, फूल आदि ओर भी कई उपन्यास लिखि हं। इस क्षेत्र में देवचनद्र तालुकदार का 
महतत्वपुणे स्थानटै। उन्टने करई उपन्प्रास लिखे टै, जिनमें “अपण, 'आग्नेयगिरि' ओर 
धविद्रोहीः अधि प्रसिद्धदहैँ। वोणा वक्ाका “जीवनर वाटत नामक उपन्यास भी असमोया- 
साहित्यमे एकर खासन स्थान रखता टै। न्ये उदीयमान उपन्यास्षकारो मे टम योगेगचन्द्रदास, 
महम्मद पियार, राधिक्रामोहन गोस्वामी ओर प्रङुल्दत्त गोस्वामी के नाम ले सक्ते हैँ । 
योगेडदास का अभी दाल हीमे प्रकाशित डावर आरु नाइ तथा प्रफुत्लदत्त गोस्वामी 
का ^केचा पातर कपनिः उच कोरि के रोचक उपन्यास्तटै। कलात्मकं भाव-प्रकाशन तथा 
सफ़ल चरित्न-चित्रण इन दोनों उपन्यासो कौ विवेषताणएं ह। महम्मद पियार के संग्राम, 
मरहा शल, पुवतिनिश्ार आडानः, जीवन नेर जाँजि' आदि उपन्यास भी काफी लोकप्रिय 
हृए टै । राधिक्रामोहन गोस्वामी का चाक नयाः भीङस्रगरुग के श्च उपन्यासोंमें हे] 
इन नये लेखकों से अश्रमीया-सादित्य को वड़ी उम्मीद है| 

कानी-आधूनिक असमीया-कटानी-साहिव्य का प्रारम्भ स्व० लक्ष्मीनाथ वेजवस्जा 
ओर स्व० रारत्‌चन्द्र गोस्वामी से माना जाताटै। शटेकनीक' की ष्टि से इनकी कहानियां 
अपरिपक्व॒ टै, किन्तु वेजवरुमाजी की कहानियों में हास्यरस कापुट होने ॐ कारणओआज भी 
उन ङी लोकत्रियत्ता कम नटीं हई । इसके वाद लक्ष्मीधर शर्मा, डों० टेम वर्जा, हलीराम 
डका, वीणा वस्ञा, नं लोक्य गोस्वामी, रमादास, महीवरा, दीनानाथ शर्मा आदि कटानी- 
लेखक्र हमारे सामने अआतिरटे। इनकी कटानियां जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर 
चलती टै, ओर उनमें वास्तविक जीवन के सुन्दर चित्र हमे मिलने टै। टध्मौधर शर्मा का 
ध्यथतार दान, डों० हेम वर्जा का “चपनीयाः, वीणा वर्आ का (आधोनी वाइ , तं लोक्य 
गोस्वामी का अरुणाः ओर मरीचिका", रमादास करा श्रेष्ठ गत्पः आदि अच्छ गस्प-संग्रह दै । 
प्रतिवादी नये कटानी-तैखकों मं योगेगचन्द्रदास, अब्दुल मलिक्र, आमि मरननिखा पियार, 
्रफुल्लदत्त गोस्वामी, प्रोति भदराचायं आदि के नाम रत्लेखनीय दै । प्रस्तुत निवेध-लेलक का 
एटि प्रद्नः नामक एक कठानी-संग्रह दाल ही में प्रप्शित हुआ है; जिसका पाठकों 
ओर समानोचक्रों ने अच्छा आदर श्रिया टहै। अपरमीया मे अटत बहुत नम्बरी-लम्बो 
कहानियां लिखी जाती रही, कितु “एटि प्रकनः कौ कहानियां खोरी-खोटी है ओर हौलीभी 
उनकी नई दै। इधर पत्र-पत्रिकाओं में इस दंणकी कटानि्मां वोच-त्रीच में देखने को 
मिलती है । ं 
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असमीया-भापा ओर साहित्य १०५ 


ना टक--इस युग के नाटकं में लक्ष्मोनाय वेजवष्जा के “जयमतो कवरो, वेलिमार', 
चक्रःत्रज सह्‌; द॑वचन्द्र॒तालुकदार के धवागरुनीकरोवर', “अक्तम-प्र्तिभाः ओर “विप्ल३", स्व 
जगओरोतिप्रसाद अगरवाला का शगोणिति कु वरी, अतुलचन्द्र दानरिका का ^नरकापुर', प्र्ननलाल 
चौधरो का “नीलाम्बर' ओर प्रवोनचन्द्र पूकन का (लाचित् वरफुकन' उत्लेखनीय है । उपगु क्त 
प्रायः सभी नाटक एतिहासिक अथवा पौरारिक्ररटै। आधुनिक जीवन की समस्याओं को लेकर 
घर कुचं नाटक लिखे तो गये दै, किन्तु वे अधिक सफल नहींटो पये। हाँ, इन दिनों 
गौ टा रै-रेडियो-स्टेशन से कुदं सुन्दर सामाजिक नाटक प्रचारित हुए है; पर वे पस्तकाकार में 
परलब्ध नहीं 1 प्रस्तुत पक्तियों के लेखक के “संन्यास ने संक्तार्‌' नामक ध्वनिनाटक ने अच्छ 
प्रसिद्धि पाई दहै! रेडियो-स्टेशन स उसका सफल त्राडकास्ट भीटो चुक्रा दै! 
निवन्ध-आधुनिक निवन्ध-लेखको में स्व सत्यनाथ वरा, स्व० डां° वाणोकान्त काकी, 
डां० सू्ंकूमार भूर्या, डँ ° विरंचिकरुमार वल्भा, वे गरुवर शर्मा ओर प्रफत्नदत्त गोस्वामी के नाम 
विशचेप रूप से उल्तेखनीय ट 1 
इतना सव लिख चकने के वाद में यद्‌ भी वता देना चाहता हं कि आधुनिक असमीया- 
साहित्य की भ्रगति अधिक संतोपजनक नहीं । इसके लिए निम्नांकित कारण खाप तौर से जिम्मेदार 
हो सक्ते दै 
(१) असमीया-पाठ्कों की संख्या वहुत कम दै । (२) लोगों मे पद्ने की अभिरुचि 
का अभावदटै1 (३) अच्छे प्रकाशनो की कमी ठे । 
इन सव कारणों से यहाँ के साहित्यकारों कौ अधिकतर रचनाएं पत्र-पत्रिकागों मे प्रकाशित 
होकर हौ रह जाती है; पुस्तक्रकरारमं वे वाजार्‌ के दशन नर्हा कर पातो । 


उपसंहार 

असमीया-साहिव्य के लिए यद सौमाग्यको वातदै क्रि बाहर्‌ के लोग भी अव उसमें 
दिलचस्पी लेने लगे है! इसके वारे मे संक्षेप में हमने यहां च्चाकीटै। पर, यह साहित्य 
इतना प्राचीन ओर विशाल दै करि उसे इस प्रकार के एक चछोटे-पे निवन्य में नहीं समेटा जा 
सङ्गता । उाक्रगाड़ी की तरह मे सिफ वडे-वडे स्टेशनो पर थोड़ो-थोड़ो देर सकता आया हं । 
कारणा, अल्प समय में हो मुके एक वड़ा लम्वा रास्ता तथ करना था। रास्ते में वहत-से 
कलापं, चेटे, सुन्दर स्टेशन खडकर आगे वदते पे दुःख जरूर हृभा । पर, क्या करता-- 

डाक्रगाडी जो मेँ ठहरा । 
--शोचगनज्ाल जेन 

@ 
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पजाबी-भाषा ओर सारि 


दिल्ली के आसपास के कुं प्रदेश ओर कुच थोडे-ते पहाड़ प्रदेश को छोडकर सारे 
पंजाव की भाषा पंजावी है । चाहे वह्‌ पंजाव पाकिस्तान में है, चाहे वह्‌ भारत में। 
।। सन्‌ १६३२ ई० में स्थापित की गई पंजाव-युनिवर्सिटी इन्ववायरी-कमिटी की रिपोर के 
रः अनुसार “ईइंडो-एरियन भाषाओं मे से निकली सव वोलियों मे पजावी शायद सवसे पुरानी 
४ माषा है महात्मा वृद्ध ओर महावीर को हए आज लगभग २५०० वषं हो चुके है । उनके 
"१ द्वारा लिखित ग्रन्थों में संक्डों राव्द एसे मिलते है, जो ठीक उसी खूप मे आज पंजाव-वसियों की 
। दंनिक भाषा में प्रचलितदटैँ। हिन्दी या वंगला मे उन उब्दोंकाजो रूप चला हुआ है, वह्‌ 
अधिक-से-अधिक एक हजार वपं पुराना कहा जाता है 1 पंजाब के लोग पिछले पच्चीस सौ वर्पो से 
रुधः, (नकः, "कनः, “हथः, "पिठ, 'सत' ओर अठ कहते अये हैँ ओर जो लोग उत्तरप्रदेश या 
बंगाल मे वसते है, उनके पूवज पहले पन्द्रह सौ वर्षो तक तो इन शब्दों को पंजावियों की भाति 
उच्चारण करते रहै । किन्तु, पिचले एक हजार वपं से उनको विगाड़कर इन्होंने दूध, नाक, 
कान, हाथ, पीठ, सात भौर आठ वोलना आरंभ कर दिया दै। वौद्धघमे-ग्रन्थ ्वम्मपदः मे, 
जनों के प्राचीन साहित्य मे ओर कालिदास के शरुन्तला' आदि नाटकों मे जहां हमें पंजावी के 
शब्द ठं, श्ल, "पुतः, “अख” आदि तो मिलते है; पर इनके हिन्दो-रूप नीचे, पेड, पूत, 
आख आदि कहीं नहीं मिलते 1 हिन्दी ओर पंजावी का संवंघ दो वह्नो का संवंव है । 
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५ पालि मौर श्राङृत भाषाओं में प्रचलित थे। किन्तु, इनके हिन्दी-रूपों के लिए एेसा नहीं 
४ कटा जा सक्ता । ं 
प पाली ओर पंजाबी-रूप ` दिन्दी-रूप 
दुघ ९८ 
५ . स्षठ शठ 
ह #-. पत त 
सिग सींग 
चम चमड़ा 
1. स्िष्पी सीप 
4 न ही पंजावी बोली का ओौरन ही गुरुधरुखो-लिपि का कोई विशेष संबंध सिख-धम के 


साथदै। शिलं के पहले गर गुख्नानकर के जन्म से पठते परजावी बोली इस प्रदेश में बोली 


नीचे दौ गई सूची में सारे शब्द पंजावी मे आजतक उसी रूप में प्रचलित हँ, जिस रूपमे. 


॥ 7 रीण 
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जाती थी ओर गुरमखी अश्र भी मौद्द थे । ये अक्षर उसी प्रकार की ब्राह्यी-लिपि में से निकले थे, 
जसे दूसरी प्रादेिक भाषाओं के अक्षर । 

टा, ““पेजावी वणमाला का क्रम ओर अक्षरों के नाम सिख-गररुओों ने नियमवद्ध कयि 
ओर उन्टोने ही इस वणंमाला को ग॒समखी का नाम देकर पंजावी-भाषा को उचकोटि के साहित्य 
का माध्यम वनने कौ साख प्रदान की 1 ( प्रोफंसर ओम्‌प्रकाश ) 

जिस परक्रार महात्मा वृद्ध ने अपने प्रचार के लिए संस्कृत के स्थान पर पालि को चना 
उसी प्रकार गृख्नानक ने साधारणा जनता तक अपनी चिकना पर्हचाने के लिए उनकी भाषा कों 
अपनी शिक्षा का माध्यम वनाया ओर उसके लिखने के लिए लिपि भी वह्‌ नी, जो उनमें पहले ही 
प्रचलित ॒थी। | 

गरु नानकदेव के आगमन के समय पंजाव में कई लिपियाँ प्रचलित थीं। देवनागरी, जो 
मधिकतर सस्त के लिए प्रयोग की जाती धी ओर परारी दिल्ली की कमिदनरी में प्रादेशिक बोली 
केलिएभी। लंडेः या “महाजन, जो व्यापारी हिसाव-किताव के लिए प्रयोग करते धे। 
टाकरी' या @ठकरी, जो पहाड़ी प्रदेदामें प्रयोग मेंआती थी ओर जिसमे स्वदे हृए करई 
शिलालेख कांगड़ा में मिले है ओर शारदाः जो कदमीर की लिपि थी, किन्तु पड़ोसी होने 
के नाते पंजाव में भी कटी-कहीं प्रयोग में आती थी। 

अव अगर हम इन चार लिपियो की गृख्मरुखी-लिपि से तुलना कररे,तो हम देखते हैँ कि 
महाजनी में तीन स्वर ओर सत्ताईस व्यंजन! गच्टरखी मे तीन स्वर ओौर वत्तीस व्यंजन ह। 
दारदा ओर टाकरी में चार स्वर्‌ ओर तेतीस् व्यजन हं । इसके विष्टर नागरी में सोलह स्वर 
ओर चछं्तीस व्यंजन ह । 

यदि रूपों की तुलना करे, तो नागरी ओर दर्पख में तीन अक्षर साम है। छह अक्षरों 
के रूप मिलते दै, चाहे चार अक्षरों की ध्वनियां अलग-अलग दह। बारह अक्षरों के रूप 
कुख-कुदं मिलते दँ ओर शेष अक्षर विलकुल नहीं मिलते । 

यदि (टाकरी' अक्षरों के साथ तुलना करे, तो जान पडता टै कि बीस अक्षर तो लगभग 
एक दही रूप के ह, छट अक्षर कुकु मिलते टँ ओर आठ नहीं मिलते । 

शारदाः के साथ तुलना करने से पता चलता टै कि सात अश्र समे हं गौर बारह 
कुखु-कुखं मिलते हं । 

शारदा का गस्पखी से नागरी के साथ अश्क मेलदै। लंड, टाकरी ओर गरस्मली से 
अविक मेल खाते हं 1 

इससे यह्‌ परिणाम निकलता है कि ब्राह्मी से दो लिपियां उत्पन्न हुई, एक शारदा ओर 
देवनागरी को मां बनी ओर दूरी समी, महाजनी ओर टाकरी की । 

पंडित गौरीशंकर ने अपनी पुस्तक श्राचोन लिपिमालाः मं लिखा टै-- “पंजाबी लिपि के 
वहुत-से अश्र देवनागरी से मिलते हं 1. गर अगद ऊ पहले वहुधा महाजनी-लिपि पजाव में 
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प्रचलि१¶ थी ओर संस्कृत-पुस्तऱ नागरो से मिनती हुई एक पुरानी लिपि में लिखी जाती थी ।"" 
गुरुनानक ओर अन्य सिख गररओं की जनसाधारण में प्रचलित शु्धरखी' केवल एक 


लिपि है, जिसमे पंजावी कौ साहित्यक पस्तकं प्रायः प्रकारित होती हं। वैसे कईं एक सिख 


लेखक ओर अन्य बहुत-मे गेर-सिख फारसी लिपि भी पंजावी-साहित्य के लिए प्रयोग में लाते रहे हं 


ओर, एक समप था, जव फारी-लिपि मे प्रकाशित पुस्तकें दसमुखी-लिपि मे पी हई 
पुस्तकों से कीं अधिकृ संश्या में थी। इसके कारण अविभाजित पंजाव में किसी सीमा तक 
राजनीिक थे। पिदले दिनों कई पंजावी लेखकों ने देवनागरी में भी रचनाएं प्रकाशित करने का 
प्रप्रल किया है । प्रो° मोहन सिह, जसवंत राय ओर प्रभजीत कौर की कविताओं के पंजावी-संग्रह 
देवनागरी-लिपिमेभी च्छेद) 

गरुश्मुखो-लिपि मे लिखित श्रु खग्रन्थसाहव" में पंजावी के अतिरिक्त कई भाषाओं की कविता 
मिलती दै- संस्कत, फारसी, सिवी, त्रजमाषा आदि 1 ओर, फारसी-लिपि में पंजावी की एक अमर 
रचना श्रि वारिस शाह" लिखी गई ओर आज करई शतान्दियो के वाद भी वह वेसेहीचावसे 
पदीजा रही दै । 

करई लोग यह्‌ भी समते ह कि पंजावी-साहित्य केजल सिख-जाति का अपनाया हूञा दे । 
इष वात से इनकार नहीं कि पिदधे तीस वर्षो से इसकी भोर अधिक रुचि सिखोंकी टै, 
कन्तु पंजावी-साहित्य के निर्माण में गंर-सिखर लेखकों ने कहीं अधिक भाग लियारै। पंजावी 
का प्राचीनतम लेखक, जिसका काव्य हमे मिलता है, "फरीद राकरगंजः मुसलमान था । इस 
तरह पंजाथी के इतिहास मे एक समय एसा आया, जव ॒सिद्ध-जाति की प्रतिभा संस्कृत ओर 
प्रकृत की ओर अधिक अग्र्र हुई । गुरु गो विन्दसिह्‌ के दरवारी कवि पुरातन भाषाओं में लिखकर 
प्रसन्न थे। गुरुजी ने स्वयं पंजावी मे वहुत कम कविता लिखीदटै। एसे समयमे गैर-स्खिों ने 
ही इक्ष भाषा को आश्रय दिया । आजकल ईइवरचन्द्र नंदा, जोशू अफजल दीन, जसवंत शराय, 
वावा बलवन्त, नंदलालराय नूरपुरी, डोंक्टर वनारसीदीास्ष, वलवन्त गार्गी आदि अनेक गेर-सिख 
लेखक रै, जो पंजावी-साहित्य की सेवा कर रहे ट । इसलिए पजावी-साहिव्य सिख-साहित्य तक 
ही सीमित नहीं दै 

पजावी-भाषा का शब्दकोश चाहे कितना पुराना हो, किन्तु जिस वोली को आज देम 
पंजावी के नाम से पुकारते ह, उसका पहला लेखक, जिसका कलाम हमारे हाथ लगा है, वह्‌ 
फरीद शक्ररगंज है । वावा फरीद अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे) इनका पूरा नाम हजरत 
फरीदोदौन मक्षऊद दाक्ररगंज था । इनका जन्म सन्‌ ११७८३ ई. मेह । फरीद की कविता 
मे (लहदी' का स्थानिक रगदटै। फारसी-माषा का भी वुदख-वुद प्रभावटै। इसलिए कि इन 
लोगो को कावुल. से पंजाव आथे अभी थोडा समयी हृआथा। फरीद की सारी-की-सारी 
कविता मे एक भाक्ता दै, जो भक्तिग के वाद सूफियों का उन्माद बनकर प्रकट हुई । प्रकृति 
का प्रेम ओर परमात्मा का प्रेम फरीद की कविता के कुदं विरेष विषय है । फरीद ने अधिकतर 
ङ्लोक लिखे दै | 


फरीदा गलिएं चिक्षड़ दूर घर नाल प्यारे नेह । 
चलां तां भिज कम्बली राहां तां तटे नेहं। 


5. न 
क वकतकक्जक 
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भिजजो स्िजो कम्बली अल्ह॒ वरसो मेह | 
जाय मिलां तिन्हा सजना त॒रोह नाहि नंह । 
पनावौ-मापा कौ दोली को ओर अधिक निखारनेवाले भक्तिगरुग के कवि थे। इनमें 
गुरुनानक, गुषुजजु न आर्‌ भाई गुख्दाश्त की वहूत-सी कविता्णं मिलती टँ 1 इन सवका एक 
सोँफारगटे, एक रसाँक्ा स्वाददहै। भक्तिप्रुग के कवियों ने भगवान्‌ कौ एकता पर जोर दिया । 
राम-रहीम में उन्दने कटा- कोई फक नीं । कटर ब्राह्मए-मत ओर इस्लाम मे मक्ति-आन्दोलन 
एक प्रार्‌ क्रा समकौताथा। इन कवियों की बली सादी ओर मंजी हृईहै। भक्ति्ुग में 
पुरानी रूढियों को तोडने पर वड़ा जोर दिया गप्रा । चाहे यह्‌ रीतियाँ धा्मिक थीं, चाहे 
साहित्यिक थी अथवा चाहे साधारण जीवन के प्रति थी। कविता में इस प्रकार कृवित्त, सवैया 
आदि पुराने छेदो के स्थान पर्‌ ववारहूमाह्‌!, (वार, (उद, “वड आदि सावारण जीवन से 
संवंव रखनेवाले छंदों को अपनाया गया । यह्‌ वह्‌ समथ था, जव पजाव में मरुगलो के आक्रमण 
अभोदटोरहेभ्रेया अभो टार्र हदे भे। 
खुरासान खस्माना किया हिन्दुस्तान उराया। 
्रापेदोपन दई करता जमकर सुगल चट्ाया | 
एती मार पक कुलानि तं को द्द्‌ न आया। 
कत्ता तु सवना का सोई 
जे सक्ता सक्ते को मारे। 
तां मन रोसन होई ॥3) 
रहाश्रो। आशा महला १। ( गुरुनानक ) 
इत प्रकार, भगवान्‌ ऊ गुण गानेवाले रजो के पदचात्‌ गुरुओ के शिष्य उत्पन्न हो गये । 
ईदवर के प्रेम से मनुष्य में दिखाई देते ईङ्वर के प्रेम ने सूफो मत को जनम दिया । यथाथ में 
सूफी मत इध्नाम का वहं अंग टै, जिक्षपर भारत के भक्तिमत ओर्‌ वेदान्त का गहरा प्रमाव पड़ा । 
इक्त सूफो वातावरण के कारण चछायावाद आया । वुद्हेशाह, गाह हसन, घुलतान वाहुअलो 
हैदर, करमअलो शाह्‌, रेख शरफ, गुलाम जोलानी, हादिम हदायतुल्ला ओर लाम रभूल उ 
समय के कु प्रसिद्ध कवि धे । वुह्हेलाद्‌ कौ कार्यों मे वणन चाहे घरेलु वस्तुओं का गौर्‌ 
साधारण हृद्यो का होता है; किन्तु उने पीये हमेशा कोई उच्च अथं अथवा गहरा मेद होता है 
सूफी-कविता “इदक दकोको कौ कविता थी । सन्तु, इस ईङ्वर के प्रम को सांपारिकभ्रेम के 
परदे में रखकर गाया जाता था। 
राफा रांकाकरदी नी चै आपे राफा होई। 
सहो नो मनू धीदो रांफाहीरन श्राखे कोई । 
-उुल्टे शाह 
[ राका रांा पुक्रारती मेँ स्वयं राभा हो गई। 
मुभे चीदो राभा पुकारो, धमे हीर कोई नक्ठे 1 | 
इक्ष प्रर के ईरवर-प्रम के वाता व्रणा मं उत्पन्न हुई कविता के पर्चात्‌ यट आकडयक था 
कि इसकी प्रतिक्रिया होती। ओर, इस प्रकार पंजावी-कविता मंएकनया युग आरंभ 


त य क = च क म मः डत 2 = 2 योक, +र लाका 
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हुआ । इस गग के लगभग सव-के-सव कवियों ने “इद्कमिजाजीः का वणन किया है ४ उन्होने 
हीर सभा, भिर्जा साहिर्वा, सस्सी-पून्त्‌, कामरूप, सोहनी-महिवाल आदि किस्से लिखे 1 इन 
कवियों कौ वर्ण॑न-शैली बहुत सुन्दर टै.। दामोदर का लिखा हुजा ठीर का किस्सा सवसे पुराना 
माना जाता 1 अपनी कविता मे बह वार-वार कता है-(आख दमोदर मं अखीं डिठा 1: 
ठेवा भरती होता है कि यह कवि हीररांमा का समकालीन था। वारिस चाह ने ३५ वपं की 
आयु मे हीर का किस्सा लिखना आरम्म क्िपा। कहते ह भागमरी नाम की एक लड़की से 
यह कवि प्रेम करता था ओर हीररांमा के क्िस्सेमें उसने अपने प्रेम को गाया ठं। वारिस 
दाह की शैली अभी तक पंजावी में अत्यन्त सत्कतारी जाती टै । हीर क साँन्दयं को वारिस शाट 
इस प्रकार दरसाता है-- 
कही हीर दी करे तारीफ शायर 
भत्थे चमकदा इसन महताव दा जा। 
सेयं नाल लटकदड़ी ओआवदी ए 
पर लदा जिवे उकाव दा जी 1 
नेन नरगिपस्ी मिरग ममोल्डे दे 
गल्हां टह [कयां फुल ुलाव दा जी। 
सुरमां नेना दी धार विच फवरहया 
चढया हिन्द ते कटक पंजाव दाजी | 
[ हीर की कवि कंसे प्रशंसा करे 1 
उसके माधे पर चाद को सुन्दरता चमकती थी । 
सहेलियों ॐ साथ इस प्रकार अर्खेलियां करती हई आई । 
जसे उकाव का पंख रूल रहादहो। 
उसकी नरगिसी आख हिरनों की भाति थौ। 
उसके गाल गरुलाव के फुल कौ तरह मंह॒क रहे थे । 
उसक्रे नेत्रो मे सुरमा इस प्रकार रचा हुआ था । 
जसे हिन्द पर पज।व कौ सेना ने आक्रमण क्या हो । ] 
कवि के रूपमे हाशिम वारिस याहसे कहींकम नहीं था। हाकिम ने दीरी-फरहाद, 
लंला-मजनरु, सोटनी-महिवाल, सस्सी-ृन्म आदि कर्द किस्से ओर कुं दोहरे लिखे । शब्दों का 
संयम, वणन का बहाव ओर पात्रों क हृदय के कोमल-से-कोमल भावों का ज्ञान हारिम की 
कविता की विशेषताएं ह । विरह के भाव को दारिम ने जहा-कदीं भी भ्रंकित किया हे, वहुत 
सफलता से क्रिया है । शोरीं की कोमलता का वणंन हाशिम यों करता है- 
नाजक पैर शीरीन रंग मेंहदी नाज न्याजां बाले 
जे ओह पर जिमीते रखे परपुर ल्‌-ख.चछाले। 
उन्‌ वेख फरिश्ते जीवश श्रादिम कोन विचारे 
पदी वेख डिगन श्रस्मानी आशिक होवन सारे। 


[ खीरं के मेहदी से रंगे कोमल पांव, जिनके कितने नाज होते धे । 


त ~क 





 पंजावी-मापा ओर्‌ साहित्य १११ 


यदि वह्‌ कहीं जमीन पर पाव रखती तो । 
उसके पोर-पोर पर, रोम-रोम परः चाले हो जाते । 
उसको देखकर फरिक्ते जीते धे, मनुष्य वेचारे, क्या है ? 
पक्नी उसे देखकर आकाश से गिर पड़ते, ह्र कोई उसपर आरिक हो जाता । ] 
गाह महम्मद क साथ टम उच्नीसवीं दती के अद्ध मे पर्व जाते टै! शाह-मरहम्मद 
महाराजा रणजीत सिह का दरवारी क्वि था। गाह्‌ पुहम्मद ने पहली वार पजावी में एेसी 
कविता लिखी, जिसे ठीक देशप्रेम कौ कविता कठा जा सकता टै : पंजाव देश से प्रेम, पंजाब 
की धरती से प्रम, पंजाव को परम्परा से प्रेम, पंजाव ॐ सिपाहियो से पेम, पंजाव के सरदारों 
से प्रेम । पंजाव के चात्र, गाह्‌ परुह॒म्मद के रात्र्‌. थे, चाह वे प्रुसलमान ही क्यों न हों। सिखों 
ओर फिरंगियां को लडाई का वणन करते हुए गाह ग्हम्मद कहता है- 
हा मार के कटक सुकाय दत्ते 
हिन्दुस्तानी ते पूरवी दक्खिनी जी। 
लंडन टापुश्वां विच कुरलाट पया 
कीं चार हजार हे सखणौ जी। 
[ सखो ने फाज को फौज मारकर समाप्त कर दी 
हिन्दुस्तानी भी, प्रवी भी, ओर दव्सिनी भी। 
लंदन के द्वीपो मे हाहाकार मच गया 
कि चार हजार कुसियां खाली हो गई हँ। ] 
नवीन पंजावी-सादित्य उस मानसिक वातावरण का परिणाम दै, जो प्रथम महायुद्ध ने 
विशेष रूपम से उत्पन्न किया था। युद्ध-प्रचार ओर पंजाबी सिपादियो के मनोरंजन को सामने 
रखकर साहित्य-निर्माण किया गया । युद्ध मे वाह्र गये पजावी सिपादियो ने दूसरों के जीवन 
मे कका, उनके मनोरजनों का अव्ययन किया; लटे हृए पंजावियों को अवकाड था, प्रान्त 
का साहित्य इक्त वातावरण मे निखरकर प्रगतिरील हुआ । 
प्रथम महाग्रुद्ध अभी समात ही हुजा था कि सिह-समा की लहर जोर पकड़ गई । इस लहर 
का मन्तव्य था- रस्खि-मत ओर सिख-सभ्यता का प्रचार ओौर इनको अलग करके विभिन्न 
रूपों से दरसाना । इस जमाने मे गँर-सिखों मे वाद-विवाद हुए, ट क्ट च्छे, समाच्‌।रपत्रों दारा 
जनता मे जागरण उत्पन्न किया गया । 
साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका यह लाम हुआ कि पजावी-गच्च निखर गया । इससे 
पहले प्राचीन गद्य-रचना मे कविता-सा स्वाद टै 1 
इसके पञ्चात्‌ अकाली लहर का गग आरंभ हआ, यह एक प्रगतिशील युग था । जहाँ 
सिखों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति ओर्‌ अपने सम्प्रदाय के लिए रक्तपात करके अपने गौरव को 
सुरक्षित रखा, वहाँ अपने प्रान्त के साहित्य मे भी उन्टोने प्राण एक दिये । 
इन दोनों लदरों क साय स्कूलों को संख्या पजाव में वट्‌ रही थी । परिनिम को नवीन 
भ्रवृत्तियों के साथ जनता का परिचिय वदृ रहा था ओर एक ताजगी-सी पजावी जीवन में 
आ रही थी । 
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लीक इस समय भाई वीरसिह ओर भाई मोहनसिह वैय ने अपनं | साहित्यिक जीवन का 
आरंभ किया । वीरसिह नवीन पंजावी-साहित्य का प्रथम कवि हँ जर्‌ कविता-जेमी आकषक 
परन्तु सरल-सीधी गच-शली मे इसने सिख-इतिहास आर सिख-दशन क जनता क सामने 
रखा । स्पष्टता ओर सरलता वीरिह के काव्य की भी विरूपता टं । उन पावो मे 
रक्तक कविता को जनम दिया ओर पहली वार॑ एक लम्बी काव्यरचना | ६ ह म ध 
(राणा सुरतसिहः एक सफल रचना दै । “विजि दे हार» (लटरा दे हार , भटक हुलारे , 
वीरसिह को कविता के कुछ एक संग्रह टै, जनमे कवि का दशन आर काव्य-कला अपने शिखर पर्‌ 
प्च गई है । वीरिह से पहले पंजावी कविता में कवित्त, वेत आदि जसे लम्बे 6 छन्द टी प्रयोग में 
लाये जाति धे! भाई साहब ने सिख-गुरुओं के अनन्तर पहली वार पर्चिमौ प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होकर छोटे ओर सरल ङ्म से निवाहे जानेवाले छंदों मे कविता लिखी । वोररसिह्‌ 
क दर्शन-संवंधी विचार सिखनदशंन से विभिन्न नहीं । कवि ओवन को उत्ला् समता है 
ओर सूफी कवियों ॐ समान जव वह॒ अपने इष्ट के लिए व्याकुल होता टै, उसकी आवाज 
मे सूफियों से कटीं अधिक धरती का स्पंदन सुनाई देने लगता दै-- 
पत्थर नाल नियो ला बेटी, न हस्ते ना वोले। 
सोहणा लगगे, मन नू मोहे धु'डी दिलों न खोले । 
छड़्ियां छड़्ियां जदं नाही, मिलिया निग्थ ना को$ 
हच्छा, जिव रजा है तेरी, श्रखियों हो न श्रोहले। 
[ मेँ पत्थर सेसे दिल लगा वैठी ह, न सता टै, न वोलता दै । 
वैसे वह्‌ सुन्दर ओर मनोहर टै, किन्तु मनोग्रन्थि नहीं खोलता । 
छोडना भी चाह, तो नहीं छोड सकती, 
मिलने पर कोई उत्तेजना अनुभव नहीं होतो । 
अच्छा, जसी तेरी मरजी, मेरे नना से ओकल न रह । | 
उधर मोहनसिह वंच एक ग्य-लेखक शे, जिन्होने हर विषय पर रचनाएं लिखी ओर 
एकं एकेडमी स्थापित की, जिसक्रे दारा संपार-भर की लगभग दो सौ पुस्तके पंजावी में 
रूपान्तरित करवाई गई 1 पंजावी मे इस आन्दोलन के कारण विज्ञान ओर अन्य विषयों पर 
मी हमे पूस्तक मिलती टँ । वं्यजी की लेखन-दैली सरल थी । इन्टोने कुचं उपन्याक् भी लिखे है, 
जो केवल लम्बी कटानियों क प्रयास तक ही सीमित ह। वास्तव में, भाई वीरसिह ओर 
मोहनसिह्‌ व्य नये पंजावी-साहित्य के प्रारम्भिक स्तम्भ टै । 
इन दोनो कलाकारों कौ छाया मे पला ओर पनपा हुमा साहित्य प्रायः परम्परागत 
रहा टै । हमेशा यह्‌ प्रयत किया जाता था कि किसी उदेश्य को पेश किया जाय ओर कोई 
रिक्ना सु्ाई जाय । फिरोजदीन शरफ, विधाता सिह तीर' ओर ज्ञानी गरशप्रुल सिह श्रुसाफिर 
की कविता इपी तरह की शी । अधिक-सेअधिक ये कलाकार अपने कला-कौशल से जनता 
को भक्क्ोर सकते भे ओर वस इनकी कविता के भाव-विषय देशप्रेम, श्रंगरेजी राज में 
# ` की बुराद्यो तक ही सीमित धे या फिर्‌ ्रेमपरणं गाथां का ही वर्णन होता था । 
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लाला किरपासागर ने “लेडी ओंफ़ दी लेक के आधार पर “लक्ष्मी देवीः शीषंक एक 
प्रवन्ध-काव्य लिखा, जो दो भागोंमें प्रकाशित हुआ । विवरण-दीली के टष्टिकोण॒ से यह एक 
अमूल्य रचना है । इसी युग में शशकरन्तला* ओर °विक्रमोवंशो* आदि नाटकं का अनुवाद हु, जो 
अत्यन्त सफल है । अनुवादक सस्त के ज्ञाता होने के कारण कालिद्यसर के साथ न्याय कर 
पाये दहै। मौलिक नाटककारों मे ईइवरचनद्र नंदा-लिखित शुभ्राः ओर “लित्ली दा व्याह 
वरूजलाल शास्नी-लिखित (सावित्री सुकन्या ओर पूरण नाटकः तथा वावा वुधसिह-रचित 


न्दामिनीः ओर “नार नवेलोः जनसाधारण में लोकत्रिय हुए । इन नाटकों के विषय रहे टै-- 
विधवा-विवाह, अचछतोद्धार आदि । सरदार नानकसिह ने लगभग दो दजेन उपन्यास 
लिखे है। इस लेखक्र ने जनसाधारण की स्वि को व्थान में रखकर लिखादहै1 इने तोन 


गत्प-संयह भी प्रकारित कयि, जो उसके उपन्यासो क समान कथानकं के चुनाव की विशेषता के. 


कारणा लोकप्रिय हें । 
पजावी-भाषा का सम्पूणं साहित्य अपने उद ओर हिन्दी के साहित्य से सवथा अता 
। साहित्यिक पंजावी साहित्य के निर्माणामें सीघे अंगरेजीसे टी प्रभावित होते रहे 
खालसा-कालिज, अमृतसर, सिखों को सवम वड यिक्ष-संस्या होने के साथ-साथ बहुत देर 
से पंजावी साहित्यकारो का केन्द्र भी रहा टै। त्रिसिपल जोवारसिह, प्रिसिपल तेजासिह, प्रिसिपल 
गरुख्वचन सिह (तालिव., प्रोफंसर सतसिह सखो, प्रोफंसर मोहन सिह पिदधे वीस वर्पो से पंगवी- 
साहित्य को यहीं से समभ्रुज्ज्वल करते ओर नये लेखकों को उत्साट्‌ देते भाये हैँ । इन सवते 
ग्रंगरेजी-साहित्य को लेखन-दली का हो अनुकरण किया है । नये उभरनेवाले कलाकारों की 
रचनाओं को भी ये प्रंगरेजी-भावश्चली के अनुपार ही आलोचना की कसौटी पर जांचते आये ह 
सुफने विच तसो मिले असान्‌ 
परसो धा गल वक्क्ड़ो पाई 
निरा नूर वस्ती हत्य न आए 
साडी कम्वदी रही कलाई 
[ पलने में तुम हमे मिले 
टम दौडकर तुम्हे भीच मिले 
केवल प्रकाशे, तुम हमारेदाथन 
लगे हमारी कलाई कपिती रही | 
(“कम्बदी कलाई : वीरसिह) 


भाई साहव भाई वीरसिह कम्बदी कलाई ( कांपतो हुई कलाई ) मे पंजावी-क्विता की | 


प्राचीन परम्परा को उसके उच शिखर तक ले गये । 

यह्‌ बात उस समय कौ है, जव पर्चिम मे इटली अवक्षीनिया को रदे जारहाथा 
जव ॒हेलसिलासीः चिल्लाकर कह रहा था-यदि मेरे साथियों ने मेरी सहायता नकी, तो 
मेरी बात याद रखना, सारा परिचिम मेरी ही तरह वरवाद होकर रहेगा ` यह उख समय की 
वात है, जब मुसोलिनी वार-वार कहता था-- सदा ही शान्ति रे, यह एक असंभव वात है 1 
ग्र॑गरेज वडे आराम से इन वातो को सुन रहे थे। फंस मदमस्त पड़ाथा। उस समय 
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हिटलर ने “लीग ओंफ़ नेशन्स' को टुकराकर “सार” को निगल लिया था; जिस समय जापान ने 
श्लीग* से त्यागपनन दे दिया था ओर जिस समय स्पेन में विद्रोह आरभदहो गया था, उस समय 
दुनिया-भर के लेखकों ने अपने उत्तरदायित्व को समा ओर सन्‌ १६३५ ई० मे पेरिसमें एक 
कान्फ़स हू । उस कान्फोस में भारत कौ ओर से श्रुल्कराज आनन्द" ओर सज्नाद जहीर ' 
सम्मिलित हए । सन्‌ १९३६ ई० में प्रगतिशील साहित्यिक को एक कान्फ़ स॒ लखनऊ मे बुलाई 
गई 1 इपके प्रधान थे मुन्शी प्रेमचन्द । सजाद जहीर, राहुल सक्रव्यायन, डां ° अख्तर हुसेन 
रायपुरी, डं° रीद जर्हा, अहमद अली आदि दिन्दुस्तानो लेखक इस कान्फ़ेस में सम्मिलित 
हुए थे । | 
इन दोनो कान्फ़ सों मे बहत दिनों से चले आ रहे इस मत का खंडन किया गणा कि कला 
कृला के लिए दै 1 उसकी जगह इस मत की स्थापना की गई कि कला जीवनके लिए है 
ओर कलाकारों से कहा गया कि वे अपने आसपास की वास्तविकता ओर युग-सत्य से विमुख न 
रहं । जहाँ दुनिया के राजनीतिज्ञ ओौर बज्ञानिक दुनिया को विनाशकीओरलेजा रहे यथे, 
संसार के लेखों ओर कलाकारों मे यह विचार जगा कि वे जनताको इस विनाश से सावधान 
कर दें। ` 
उस समय “लिखारी नामक एक सिक पत्र मोहनसिह के संपादकत्व मे निकाला गया । 
नये पंजावी-साहित्य के पुराने-से-पुराने नमूने इसी पत्र में मिलते ह । आजकल के प्रगतिशील 
कलाकारों ने पहली वार “लिखारी' मेही लिखना आरम्भ कियाथा। प्रो मोहनसिह को 
प्रगतिशील कविताएं भी सवसे पहले इसी पत्रमे प्रकाशित हुई ` । प्रो० सन्तसिह सेखों की 
नई दौली की कहानियां श्रेमी देनियाणे' ओर “मंमधारः आदि (लिखारी' में ही सवसे पटले छपीं । 
“पंज दरया नामक पत्र मोहनसिह की उसी लगन का एक दूसरा उदाहरण है। वास्तव मे, 
कु दिनों वाद “लिखारी का नाम वदलकर “पंज दरया पाट्कों को भेजा जाने लगा था 1 
उस समय तक नये लेखकों ने यह्‌ वात पूरी तरह अनुभव कर लीथीकरिजिस तरहकी 
कविता फिरोजदीन शरफ लिखता टै, जिस प्रकार की कहानियां जोद्युभा फजलदीन ने लिखीं 
ओर जो नाटक कृपासागर ने प्रस्तुत कयि, वे प्रगतिरील साहित्य के मापदंडों पर पूरे नहीं 
उतरते। लेकिन, जो कु पेरिस मे कहा गया ओौर जिसे लखनऊ में भी दुहराया गया, उसे न 
पार्चात्य लेखक अभी तक हृदयंगम कर सके थे ओर न हमारे देश के कलाकार ही । 
हमारे देश मे उन वातो को ग्रहण न कर सकने के कई कारण थे । 
तव हम पराधीन थे-न हमें वोलने कौ स्वतन्त्रता थो आओौर न लिखने की । जो कच हमारे 
कलाकार कटना चाहते थे, उसे करई कारणों से नहीं कह पाते थे । इस अभाव ओौर विवशता ने 
संकेत से वात कहने की रीति को जन्म दिया। भाई साहव भाई वीरसिह की “गंगाराम 
नामक रचना में जो कटं स्पष्टवादिता थी, वह॒ मोहनसिह ओर श्रीतमसिह सफीर की रचनाओं मे 
केवल भ्रतीक-मात्र होकर रह्‌ गई : 
हटलर एटीला चंगेज खां 
रत्ते गट-गट भरे प्याले 
मत्ते गुडलेक पीदे, 
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जराखरीद्‌ गोरी वीच वन्हेरे 
को ते वलवान विषय 
सु गडी विच चलावे | 
[हिटलर एटीला ओर चंगेज खां | 
रुधिर -पणं प्याले | [ 
मस्ती में शुडलक कहकर गट-गट पी रहे है । 
क्रीत नवयौवना अंषेरे में | 
कुरूप ओर वलवान्‌ वासना के ॑ ॥ 
भूजपाद में सिकुड़ी हुई दै । ] | 
(*अधवदटे' : मोहनसिह्‌) 
प्रोतमर्सिह॒ अपनी कविता के लिएु जव प्रतीक भारतीय परम्परा, लोक-साहित्य, संस्कृति 
या प्राचीन भारतीय इतिटाप से लेते ट, तव उन्हे सममने मे पाठकों को इतनी कठिनाई नहीं 
होती । लेकिन कभी-कभी कवि अपनी भावनाओं के वेग ओौर अपने स्वभाव की चंचलता के 
कारणा उन्हें सुल काये-संवारे विना ही छोड देता ट । 
इक मिद्री दी सुटठी 
भरके 
नैनां नाल नीम णा तक्ती 
नक्डश गवाचे इए न दिस्ते 
होढ हंसा न सकी, 
लभ-लभ चमकोल्तियां घुघरालियां ` 
नजर सेहक के थक्की 
केर-केर उन्नला चोँभांते 
कूक अन्त मं उटढो 
हायनी 
इक मिद्ध दी सटी 
[मिदर की एक मुदरी 
भरकर 
नेनों के समीप ले जाकर उसे निहारा 1 
खोये हुए नक्शा नजर न आये 
वह्‌ होठों पर मुस्कान न ला सकी । 
ड "ठ्‌ `दकर चमकीले धरु घट 
नजर तरस-तरस कर थक गई । 
उगलियों के वीच से जपीन पर गिरा-गिराकर 
आखिर में चिल्ला पडी 
हायरी 
मिह्री की गृद्धी \| 
(“कत्तक कू"जा" : प्रीतमसिह सफीर) 
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त-अ नये पंजावी लेखकों मे अमृता भ्रीतम ने प्रतीकात्मक हौली का दायद सवसे अधिक प्रयोग 
हिक है, इपलिए कि वह नारी रहै! एक नारी जो कवि है, ओर अपनी कविताओं मे हमारे 
निः जीवन पर व्यंग्य करती है, कटीं उमे एेसी वात कटनी दोती है, जिसे यदि हमारे समाज की कोई 
नारी कटे, तो अच्छा नहीं समा जाता। स्वी की वेवी का अमृता प्रीतम ने यों वणन किया है 
रत्ती मेदी नाल लवेडी 
बहे सालू विच लपेटी 
पोले सोने नाल बलेटी 
` माप्त दी वोरी, कुख दी वेटी 
ि वाह्‌-वाह दानी 
च वाह-वाह दात्रे 
भः किङ करम कमाण 
लेडी भोलं। तक्कन 
श्रोहो दही परवाण। 
[मेहदी से हाथ पीले कथि हुए 
लाल दुपट्रं में लिपटी 
पीत स्वणं से मढ 
मांस की बोरी, कोख से जन्मी, 
घ्य ह दानी 
धन्य है दाता, 
.-- कितने वड़े कमेवीर दै ! 
& = जो भोली देखते हैँ 
48 वही उन्हे स्वीकार है । ] 
(कन्यादान : अमृता प्रीतम) 
आर्थिक विवशता के कारण एक भारतीय नारी किसी की हो गई । सारे जीवन के लिए 
बलात्‌ वह एक फसे आदमी के साथ र्वा दी गई, जिसके लिएु उसके हदय में कोई भावना 
५ नही, कोई स्थान नहीं । आजकल के युग में चाहे वह इस्त अन्याय के प्रति भीतर विद्रोह कर 
ले, किन्तु उसक्रे विरुद वह सुने श्दों मे अक्सर अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकती । यदि 
= ` उसपर कटाक्ष करना भी चाहेगी, तो किसी वहाने या ओट से ही वह॒ कर सकती है 
~~ अन्नदाता 
- + कामेंमांवाप 
क | ` ` दितेकामेने जम 
व कामे दाकमहै 
व सिफ कम । 
व वाकी वीरता कम 
दड् कर दे एहोर चम 
` एवी इक कम। 
अन्नदाता। 
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मे चम दी गुड़ी 
खिडले खिडालं 


लहर. दा प्याला 
पो ले पिला ले। 
| अन्नदाता ! 


मेरे माता-पिता श्रमिक धे 
जिन्टोन मक श्रमिक को जन्म दिया । 
श्रमिक काकाम ट्‌ 
केवल काम करना 
दोप काममभीतो टे 
यही दारीर करता टं 
यह भी एक कामद? 
अन्नदाता । 
मे सांस की एक गुड़या हू 
खेल ले, खिला ले 
लहु का प्याला हू, 
पीले, पिला ले। | 
(“अन्नदाता : अमृता प्रीतम) 
पजावी में कहानी का जन्म सही अर्थो में सन्‌ १६३५-३६ ई० मंदी हुआ था। इस युग 
को पंजावो-क्विता की प्रतीकात्मक शली ने गद्य मे चेतना की अ्रतर्घारा ( 9768171 
(10118010810688 ) का रूप ग्रहण किया । किंसो पात्र से कुल कहलवाना इतना सरल 
जितना उसकी उपचेतना का अध्ययन करके उसमे समा जाना इस तरह समय, 
स्यान ओर वास्तविकता के वन्धनों से ऊपर उठकर करई वार लेखक, कम-से-कम शब्दों मे, वह्‌ 
कख कठ्‌ सक्ता दैः जो यों ही किसी पात्र से कहलवाना अप्षम्भव-सा प्रतीत होता हे । 
पाइवात्य देशों में इक बलो का कवितामे भी प्रयोग क्रिया गया 1 हमारेदेश के उद के 
कृवि “मीराजी' ने चेतना की धारा को अपनी रचनाओं मे वड़ी सुधरता से निखारा। पजावी 
मे इस तरह की कविता कम लिखी गई 1 किन्तु पंजावी-कहानो में नवीनता को ग्रहण 
करके उसके सुन्दर प्रयोग किथे गये 1 जव उद्‌ मे इसन अस्करी की प्रसिद्ध कहानी “हरामजादी 
छुपी, उससे पहले पंजावी मे इस तकार कौ करई कहानियां छप चको थीं1 हमारे 
देश मे चेतना की धारा की चर्चा पाङ्चात्य उपन्याघकार “जेम्स जायसः के प्रसिद्ध॒ उपन्यास 
'्यूलिसि' के द्वारा हई थी । “सेर सार" कटानी-संग्रह मे इसी नाम को कहानी चेतना कौ घारा 
करे आघार पर ही लिखो गई। एक सुवइ एक नौजवान सो कर उश्ता हं 1 प्रलग पर्‌ 
लेटे लेटे उसे जो-जो खयाल माते टै, उन्हीं खयालों की लड़ी ही अन्त मं एक कटानी 
बन जाती है। “आन्द्राः नामक उपन्यास मे जव जमींदार्‌ को यह पता लगता है कि जिसको 
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बह मरवा रहा है, वह उसी के खन का खन दै, उसी के प्रग का अंग है--इस दन्द, 
इस उलन को लेखक ने चेतना की लहर के हारा ही व्यक्त किया है । 
नये लेखकों ने यह्‌ भी सोचा कि साहित्य को जीवन के निकट होना चाहिए । हमारा 
साषिव्य सामान्य जीवन का, वह्‌ जसा भी है, दपेण होना चाहिए । 
फलतः, हमारे नये लेखकों ओर कलाकारों ने जीवन की साधारणसे-साधारण घटनाओं 
को चिनौने-से-चिनौने पहलुओं को, मद्‌ -से-मह पात्रों का चित्रित करना आरभ कर दिया। 
इस तरह, एक तो वे यह दिखाना चाहते थे कि उन्होने पुराने वन्धनों को तोड़ फका दै ओर 
दूसरे यह प्रमाणित करना चादते थे कि हमारे चारों ओर का धूलि-घूसर जीवन भी कला 
का विषय बन सकता दै! वस, वे जिन्दगी की नालियों को उलीचने लगे । समतल ओर 
सुन्दर को उखाड्कर उसके नीचे की मदत की गंदगी को सजा-संवारकर, उस भद्‌ पन ओौर 
उलभन को सविस्तरं प्रस्तुत करते लगे । 
उदू के कुछ लेखकों ने भो गन्दगी ओर भह्‌ पन को आश्य दिया । लिहाफ' ओर 
“काली सलवार" जसी कहानियां लिखी गद । हस्मत ओर मंटो पर मुकदुमे चले । पंनावी- 
साहित्य भी इस असर से न वच सका। कविता में भ्रीतम सिह सफीर' के ये शब्द कुं 
अधिक कड़े अनुभव क्यि गये- 
किसे कु रों दे कजले रंगे नेन 
प्रीत नक्डायां नाल भरे होय 
सत अठ वार फनां नू तरे होय । 
घुगघी वाग वना के मुखड़ा 
कम्त नू वरदं दं न। 
[ किसी कुमारी के कजराये नयन, ` 
प्रीति के डोरों से चित्रित, 
सात-भाठ वार चनाव को जो पार कर जके हँ 
फाख्ता की तरह अपना मूख वनाकर 
कन्त को अपनाते हे 1 ] 
(अमृतसरी प्रीत : प्रीतमसिह (सफर) 
कड़ी कटानी करदी गई नामक कटानी-संग्रह को लक्यां लुक-छिपकर पडती थीं । 
लडकरियो के कालिजो को लादव्ररीमें तो इस संग्हं को स्थान नहीं मिला, लेकिन कालिज 
की त्रिन्सिपल गौर लादव्ररी को अध्यक्षा निजी कोपी खरीदने के लिए उतावनी रहती थी । 
इसलिए किं कड़ी कहानी करदी गई" संग्रह मे खरीडः नामक कहानी मे एक रेसे अध्यापक 
का चित्र खीचा गया हैः जो दूसरी-तीसरी कक्षा मं पदृनेवाले एक लड़के से इस प्रकार प्यार 
करता दै, जंसे एक मदं एक ओरत से । इस तरह, “मनमारे' नामक कटानी मे एक पदी-लिखी 
गौरत् अपने शरीर की गरमी देकर एक गरीव भूखे-नगे ठंड से ष्टरि हुए नौकर को मौत 


श्र 
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केमरुह्‌ से वचा लेती दे! गुलाम नामक कटानो एक एेसी अंगरेज ओौरत का चित्र सामनं 
लातो है, जो एक हिन्दुस्तानी नाकरर को दूर नदी के किनारेले जाकर हरी घास॒ ॐ ऊपर विछ 
हए एक वहुत कीमतो कालीन पर वैव्ने को कहती दै; एकान्त में अपने साथ शराव पीने पर 


मजन्रुर करती हैः उसे अपने श्रीर्‌ का गोरापन दिखाती है ओौर वह नौकर धवराया हआ उस 


प्रगरेज ओरत कौ वाहं से अपने को दुडाकर भाग जाता है 1 
वलवन्त गार्गी के नाटक ^लोहाकरुटः मे काक्र अपनी वेदी वणो की लिपटी हुई सलवार का 
वारतरार जिक्र करतादहै 1 “निक्की निक्कौ वाशनाः मे मोहन्षिह का एक पात्र अपनी वेदी 
रेशमा से उसके घर देर से आने पर इस तरह्‌ के प्रदन पूता दै, जो शायद ही कोई वाप अपनी 
वेटी से पृद्ेगा । 
इसी तरह जिन्दगी क गन्दे चित्रो को ओर भौ गन्दा प्रस्तुत करना, जान-तरु्कर भरी 
चीजों को द्'ढना ओर उन्हें उनके स्वाभाविक वातावरण से अलग करके पेश करना उस युग के 
साहित्य का एक विशेष गए था । जिन स्थानों का, जिन वस्तुभों का उच्लेख करना साहित्य में 
वजित था, उन्हें विशेष रूप से उभारा जाने लगा । 
एक समय था कि राजे-महाराजे, अमीर, जागीरदार्‌, पंडित, संत, विद्धान्‌, फोजी, 
चाँद-जसी सुन्दर शदीर”, पएल-जैसे कोमल “रामे भौर “युसुफः साहित्य की चेतना मे वसे इए धे । 
फिर, एक समय यह॒ आया, जव मध्यम श्रणोके पात्र भौ साहित्य के मन ओर प्राणम स्थान 
पाने लगे । 
मेरी नाजो नार 
नहीं कोई हीर 
नामेँहां राका 
भावे तक्र मेरी नाजो दा कुद बेडोला 
सुख तों फांके सुढ इडया दी नक शिख होला 
वाकी वी मूड मत्था मक्षा युजारा। 
[ मेरी नाज-भरी पत्नी 
नतो कोई हीर दै 
ओरनमें राभा हूं। 


चाहे मेरी नाज भरी पत्नी की नाक वेडीन-सी दै । 
उसके मुखड पर हडयां कंक रही हँ 

ओर उसका नख-रिख साधारण हँ 

वाकी भी उसका चेहरा-मोहरा वक्ष मामूली हे । 


` ( भेरी नाजो नार" : देवेन्द्र सत्यार्थी ) 


ष्य कु क 


नि 
॥ 1 
= 





~ न विया , = 
॥ 





` १२० चत्‌ दंश भाषा-निवन्धावली 


इस तरह “मसां गुजारा” से हटते-हटते हमारे कलाकार उन पात्रों की ओर अये, जो 
गन्दे धे- बहुत गन्दे, जिनसे आम लोगों को भिन-आती थी, लेकिन वे हमारे समाज में थे रूर । 

'आन्द्राः नामक्र उपन्यास मे इसी तरह का पत्र ढरोंदै। 

पर, यह्‌ सब नवीनता क्या स्वस्थ थी ? सन्‌ १६९४६ ई० मे पजावीके न्ये लेखकों ने 
सोचा कि हम क्रिर जा रहे है । हमारे साथी उदू के लेखक भौ उस समय भटके हुए थे 1 हमने 
अपने-आपसे पृद्धा कि दुनिया में जो इतनी वड़ो लडाई हई, उसका हमने साहित्य में कितना ओर 
कँसे चित्रण क्या ? सन्‌ १६४२ ई० में हमारे देशवासियों ने स्वतन््रता के लिए एक वडा प्रयत्न 
क्रिया था 1 हमारे साहित्यिकों ने उसपर क्या लिखा ? सन्‌ १९४३ ई० मे वंगाल भूख से मर 
गया 1 हमारे कवि, कहानी-लेखक्, उपन्थासकार ओर नाटककार उस दुघटना से कटाँतक 
प्रभावित हृए ? महात्मा गांधी के अहिसा-दशन पर सारे दिव की नजर लगी हई धीं । हमारे 
लेखकों ने उस दशेन को कभी अपना विषय वनाया ? अपनी मातृभमि, अपने दे की बड़ाई मे, 
न्वस्दैमातरम्‌' ओर “सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमाराः के अतिरिक्तं सारे-क-सारे देश में 
इस तरह के कितने गीत लिखे गये ? हम नये लेखक बगले कंकन लगे 1 हमे एषा लगा, जैसे 
हम अभी तक अपनो जिन्दगी से, वास्तविकता से, स्वस्थ मूल्यों से बहुत दुर पड़े हँ । जो कु 
हमारे कवि गा रहे थे, जो कुं हमारे कहानी कार लिख रहं य» जो कुचं हमारे नाटककार खेल 
रहे थे, जो कुच हमारे उपन्यासकार चित्रित कर रहे धे-- वह्‌ सव कदं फीका-फीका-सा गलत- 
गलत-सा लगने नगा 1 इस वात का सवसे वड़ा प्रमाण यह है कि जो खेल हमारे देशवासियों ने 
सन्‌ १६४७ ई० में खेला, जो खून कौ होनी हमारी सम्प्रदायिक भावनाओं ने हमसे खिलवा ई, 
उसे हमारे साहित्यकार पहले से भाप न सके। जनता हमसे चेतावनी न पा सको । नये 
लेखक्रों की यह सवसे वडी हार थी । यदि हम सही अर्थो में प्रगतिदीन होते तो, अपने पार्कों को 
सीघे ओर सही रास्तों पर चला सकते । 

सन्‌ १६४६ ई० मे एक वार हमने फिर अपने दृष्टिकोण को बदला ओर यह्‌ फैसला 
किया कि भ्रगतिशीन साहित्य वह दै, जिसमें प्रतिदिनं के साधारण जीवन को विकासोन्प्रुख दिखाया 
जाय । जिसमे जोवन को स्वस्य भावना का चित्रण हो, जीवन के स्वस्थ मूल्यों को उभारा जाय । 
लूट, खसोट, गन्दगी, अ वविश्वास, अज्ञानता, भूख ओर वीमारियों के प्रति घृणा पदा की जाय । 
स्वस्थ साहित्य वह टै, जिसमें इन्सान की इन्सानियत को उसके सारे उपकरणों के साथ सजा- 
संवारकर प्रस्तुत क्रिया जाय । कला ओर जन-साधारण के वीच जो खाई दहै, उसे पाट दिया 
जाय । स्वस्थ साहित्य में नकारात्मक चरित्र ( ९9७ @11878.6667:8 ) नहीं होते, 
गन्दी बात करके मजा नहीं लिया जाता। स्वस्य साहित्य में जीवन की वास्तविकता को 
उसकी सुन्दरता ओर उसक्रे स्वस्थ उदृश्यों के साय चित्रित किया जाता है! लहू-मिदीः 
नामक उपन्यास के पात्रों मे आम आदमियों की सामान्य सृन्दरता भलकती टै । इस उपन्यास के 


. पात्र इसलिए अच्छे नहीं करं वे निधन भूखे हँ ओर उनकर प्रति हमारे हृदय मे दया पैदा होती है, 


वरन्‌ इसलिए कि वे पुराने वधन, रीतियों ओर जीवन के अस्वस्थ मूत्यों की उपेक्षा करके, नई 


` याह पर्‌ विचरना चाहते ई । 
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इस तरह प्रगतिशील साहित्य के वारे में हम पंजावी-लेखक अपने विचार सुलभ््ने लगे । 
नदं विचारधारा ओर भावनाओं ॐ अनु्रार इक्र तरह की रचनाएं हमे पसंद आने लगीं : 
सवेरे सवेरे 
श्रज भुह हनेरे 
किसान इक दे वेट 
फसलां च खल के 
घुमाणी धघुमाईं 
त वदलां दे पिच्छ 
चिरां दे सुत्त होए 
अण दिसदे रव्वांनं 
पत्थर ने मारे । 
परोई टो ए लडी उट जापी 
आकाशं दे विच इक रोर होर पेषी 
सिथिल पेतरे दा गला घुट जासी 
तारे, लथ जाप्तन ए तारे 
>< >< >< >< 
[ सवेरे-सवेरे 
एक किसान केवेटे ने 
खेतों मेँ खड़े टोकर 
गोफना घुमाप्रा, 
ओर वादलों के पी 
चिरकाल से सोये हुए 
अहङ्य देवताओं पर 
टले मारे। 
यह पिरोडईं हृई लड़ी ट्ट जायगी 
आकामे एक ओर गोर होगा 
शिथिल पेंतरे का गला धोँट दिया जायगा 
तारे, उतर जायेगे- ये तारे । | 
- “तारे लथ जापस्तनः ! दुग्गल 
इस तरह की भगङंव्याः हमदूदढ्ही रहे थे कि सन्‌ १६४७ ई० में देश स्वतंत्र हो 
गया । देल की स्वतंत्रता के साथ देश क टक्डे भी ठो गये। देश के वेटवारे में जो खून-खरावा हुजा, 
उसका उदाहरण शायद ही कहीं मिले । 
अगस्त, सन्‌ १६४७ ई० के वाद के प्रगतिदील पंजाबो-साहित्य मे अन्य वोलियों की तरह 
दो विशेष प्रवरृ्तियां पाई जाने लगीं 1 
दे के विभाजन ओर उसके साथ हर्‌ अत्याचारों ने करई प्रगतिशील साहित्यिकों को कंडी 
परीक्षा ली। उदु के प्रसिद्ध साहित्यिक सआदत हसन मंटो ओर हसन अस्करी जसे म्रस्लिम 
लीगी हो गये । हमारे कुं पंजावी-साहित्यिकों ने भी पाकिस्तानी नमक ओर्‌ फलो का नोँयकाट 
कृर दिया 1 साम्प्रदायिक भगड़ं कौ बाबत पंजावी-साहित्य में कुचं॑लेखकों ने सारा अपरां 
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मरसलमानों पर थोपा है, किन्तु इससे समभदार पाटक सन्त नहीं दो पाता 1 कड्यों न जहाँ 
मरसलमानों को वुरा-मला कहा है, तो साथ-साथ हिन्दू ओर सिखों की भो निन्दा कीटै। 
इस तरह, जान-वूभकर केवल दोनों पायां मं अपराध को वाँटना वु वनावटी-सा मालुम 
होता है । कदयों ने इस अत्याचार का उत्तरदायित्व आदमी के अन्दरकी पेशाचिक वृत्ति को 
ठहराया है, नेताओं के माधे दोष मढा है । अमृता प्रीतम कौ साम्प्रदायिक भगडों के वारे में 


प्रसिद्ध कविता इस विषय पर एक मुलभग हुआ उदाहरण टं-- 
आज ्राखां वारिश शाह न्‌ कित्ते कवरां विच्चे वोल 


इक रोड-सी धी पंजाव दी, तः लिख-लिख मारे वेण 
श्रज लकां धीश्ां रोदिया, तेन्‌ वारिसशाहन्‌ कंहण 
वे ददमन्दां दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाव, 

रज वेले लाशां विच्दिर्या, ते लह दी भरी चिनाव। 


॥ आज वारसशाह से कहती ह्रं : कहीं क्व्रो मे से वोलो 


एक रोई थी वेटी पंजाब की, तुम कर्ण गान लिखते चले गये, 

आज लाखों वेदियाँ रोती है, वारिसशाह ओर तुमसे कटती ह, 

ओ दुखियों के हमददं उठ देख अपना पंजाव 

भाज जंगल मे लायो विदछी हुई दै ओौर चनाव खून से भरपूर दै 1 ] 

“अग खाणा वाले नामक कहानी-संग्रह सम्प्रदायिक डं केवारे में ही लिखा 
गया दै। इनमें रावलपिडी-काड से महात्मा गांधी की हव्या तक के रक्तिम युग॒का 
चित्रण है । नानक्र सिह के दो उपन्यासो का विषय भी यही साम्प्रदायिक भावना ही दै । 

अगस्त, सन्‌ १९४७ ६० मे देश स्वतंत्र हुमा । लाखों वेवर हो गये, लाखों जानें चली गई । 
मन्दरो को जलते हमने देखा, मस्जिदों की ईट-से-ईट हमारे सामने वजाई गई । अमृता 
भ्रोतम ने भरी इकरारोवाली रातः नामक एक कविता लिखी 1 पर, मोहन सिह मानते द 
सटी स्वतंत्रता तभी मिलेगी, जव हम इस भुखमरी के अभिशाप से मुक्त होगे, जव हमारी 
दरिद्रता की कालो चादर उतर जायगी | स्वतंत्रताः-का एक नाभ अवद्य हआ । हमारे 
सादित्यकों ने स्वतंत्र देश के लेखकों की तरह सोचना आरंभ कर दिया । मोहन सिह, 
प्रीतम सिह सफर, अमता प्रीतम आदि साहिल्यक जन-साधारण के पास आकर खड़े हो गये है 
ओर उनके साथ हो रहे अन्याय की वात दुनिया को पुकार-पुकारकर सुनाने लगे ह ¦ 

नया पंजाबी साहित्य आज वड़े योग्य ओर समथं हाथों मेंटै। प्रथम वार साहित्य 
के सभी अगोको समान क्पसे उन्नतहो रही है। जहां आज सुरेन्द्र सिह नखला पंजाबी- 
जोवन को सुचाड रूप से अपने उपन्याक्षो मे चित्रित कर रहै है, जहां बलवन्त गार्गी पंजावी 
रहन-सहन को अपने नाटकं में स्तस्य ढ्णसे अंक्रितकर रटे दैः वहां मोहन सिह “सफीर', 
मता प्रीतम आदि परजाव्री केक्वि एमे काव्य का सजन कर रहः जिसपर कोई भी 
सादिव्य गवं कर सक्ता है । --करतारसिह दुग्गल 
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। „ मै 


एश्मीरी-पापा ओर उसका साहि 
(क) 


कदमीरी-भाषा का क्षेत्र तो कदमीर-वाटी के अन्दरदही सिमटा हा है, जो 
१०,००० वगमील से कुं कम दहै; पर जम्मू-प्रान्त के किरतवार जिले में भी कदमीरो 
की टी एक उपमापा बाली दँ। इम तरह, कुल मिलाकर, यहं लगभग ५०,००० 
व्यक्तियों को मात्रुभाषा द । 


धब्रनि-विशेष 
इष भाषा कौ ध्वनिमालामें छह स्वररेसे हँ, जो देवनागरी स्वरों के अतिरिक्त दह। 
वे यो है- 
(वि | 411 
१,२ : अ, आ (अर ओर आरया लर ओर लार रन्दो मे) 
३०४; श्रु, भ्रू *( तुर ओर तुर शब्दों में); ओौर 





५, ६ :एै,ओ(जो प्राक़ृतोंके हस्व ए ओर क समानरै-म्ये गौर मौर 
शब्दो में ) 
॥ |} £ के @9 
टप ही व्यजनं म- 
च्‌, छं ओर ज्‌ विशेष व्वनियां ह, जिनमें से च्‌ ओर ज्‌ विदोष ध्वनियां तो मराठी ओर 
पर्तू मे भी पाई जातो; ओौरदेच कादौ मदाप्राणहै। 
ज्लिं [ > 
पे 


आजसेचहसौ वपं पहले कदमीरी भापा शारदा-लिपि मे लिखी जाती थी, जो 


ब्राह्मी का कदमीरी-संस्करण-मात्र दै 1 पर श््नीं यती मे फारसी राजभाषा वनी, तो कडमीरी - 


के लिएभी फ़ारसी-लिपिका प्रग्रोग॒ वबहृता गथा ओर वीरे-वीरे शारदा-लिपि पुरोहितो तक 
ही सीमित रह गई । इसी कारण अव फ़ारसी-लिपि को ही कदमीरी-ध्वनियों के अनुद्रूल वनाकर 
अपनाना पड़ाहै। वैसे शारदा-लिपि भी सभी ध्वनियों के लिए संतोषजनक नहीं रही दहै] 
उसमे भी उसी प्रकार के परिवद्ध॑न की आवरयकता रै, जंसे देवनागरी में1 छोटेसे धेरेमें 


देवनागरी-लिपि कामो प्रयोग होता दही रहा दै 1 भारत के संविवान का कदमीरी-अनुवाद 


देवनागरी-लिपि में भी दंपनेवाला हे 1 


` जष्वनि-विज्ञेष की संख्या २-४ की मात्राश्नों मे जो चिद कश्मीरी भाषा में प्रयुक्त दोते है 


वे चिह्न ध मे नहीं है । केवल संकेत के लिए मात्रा्नों के नीचे छोटी लकीर लग 
दी गहं 
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चतुदंश पा-निवन्धावली 


कदमीरी-भाषा कव ओर कँसे उभरी, निस्वयसे नहीं कहा जा सकता 1 फिर भी, 
प्रिप्रसन के मतको फिरसे परखना जरूरी दै। उन्होने जिन तथ्यों के आधार पर कदमोरी 
को द्‌[रद्‌-परिवार की संतति नताया था, उसमे इस मत॒ का समथन वहुत कम हो पाता है; 
विशेष कर कदमोरी-क्रिया पदों ओर सवेनामो की दृष्टि से । 

कदमीरी-क्रियापदों का विकास एक एसी संश्लेषण-पद्धति पर होता रहा दै, जो भारत को 
दूसरी आधुनिक भाषाओं में प्रचलित नदीं । उदाहरण क लिए लीज्ए्-- 


हावुन ( दिखाना ) के ये ख्प- 


१. हावथस ८ तुमने दिखाया उसको ) 
२. होवथस (तुमने दिखाई उसक्रो ) 
३. होव्यथस ८ तुमने दिखाये उसको ) 
४, हाविथस (तुमने दिखाई उसको ) 
४५. होवथम (तुमने दिखाया प्रु ) 
६. होवनम (उसने दिखाया मुभे ) 
७. होवनस (उसने दिखाया उपे ) 
८. होवमस (मैने दिखापा उसे ) 
६. दहोवमय (मेने दिखाया उक्ते ) आदि-आदि। 


कदमीरी के इन क्रियापदों में कर्ता के अतिरिक्त कमं के पुरुप, लिङ्ख ओर वचन का 


मी स्पशं पाया जाता; यर्हीतक किं द्विकमेक की रंगत भी मिलतीदहै। संदलेषएा कौ 
यह भ्रघत्ति करीरी को एक महत्वपूणं विशेपता है ; पर द्‌ारद्‌-भाषाएं इस रहस्य पर अभी 
तक कोई विलक्षण प्रकाश नदीं डाल पाई टे । 

रही वात करमीरी-मापा मे धोप महाप्राण के अभाव की । यह्‌ विशेषता सिन्धी ओर 
पद्तरू की भी ठे; वल्क पंजानी तथा डगर में भी इन वणो का उचारण ह" की घ्वनि से भुक्त है । 
पूवीं बंगाल ओर राजस्थानी मे भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है1 इसे दारद-प्रस्ताव मान भी 
लिया जाय, तो इसी विना पर केवल कदमीरी-मापा को दारद-संतति ठहराना गुक्तधुक्त नहीं । 

इसके विपरीत विट्टण, कल्हण, शितिकरढ ओर श्रोवर आदि की साध्यो से स्पष्ट होता है 
कि कदमोरो-भाषा भी उन्दी परिस्थितियों ओर प्रभावों का परिणाम है, जिनसे ग्रजराती, 
मराठे, बंगला, दन्दो जोर उदू आदि का विकास हुमा है। सम्भवत; „ कदमीरी का 
उद्गम वह पशाच टै, जो कभी उत्तर-पदिचम मेँ प्रचलित थी ; जिते त्राह्यण-प्रनथों में उदीच्य 
कहा गया है । 

शितिकठ ( १३बीं ई० ) ने “महानयप्रकाश" को भरूमिक्रा यों ्वाधी है-- 

श्रधोचितरखचितां नुतिं सवेगोचरया देशभाषया विरच।यतुमाह । 


कदमीरी-मापा ओर उसका साहित्य १२५ 


ओौर सवंगोचर देशभाषा मे र्वी गई नुति का पहला पच यों है-- 
देवत शक्के किट्थी परु राजि 
जग धस्मरु भरु मन्तेत। 
नन्त॒ शत्त गासक नेरांजि 
शमवायी आशय तत्तत ॥ 
यह्‌ भापा निस्सन्देह्‌ संस्कत से भिन्न है ओर प्राकृत की अपेक्ना अपञ्नश के अधिक 
निकट है 1 तो क्या, यहो उस समय की कदमीरी-भापा नहीं थो ओर इसी से आज की कदनीरो का 
विकास नहीं हुजा है ? 
वातयोंदटै कि उन दिनों लोकभापा मे शंव-सिद्धान्त प्रस्तुत करने को लगन वसी ही रही 
टोगी, जैसी पालि, प्राकृत तथा जपघ्र शो मे वौद्ध ओर जैनदश्न समाने कौ 1 रदौवदशन को 
लोकसुलभ वनाने का यह्‌ प्रयत्न वाद मे भी जारी रहा ही होगा, जभी तो लल्लद्यद्‌ के 
'वाख्योः मे भाषा का लालित्य छलक उठा है । चौदहवीं सदी तक कदमीरी-भाषपा बोलचाल के 
अतिरिक्त दशन ओर लोक-संस्छेति का भी माध्यम वन चकती थो ओर जव हुम (ललवाख्यः 
( अर्थात्‌, लल कौ वाएी ) की भाषा को वाणासुरवध की माषा के साथ मिलाकर परखते है, 
तव समभ लेते है कि मौखिक परम्परा ने इसे करा -से-कटां पटुचा दिया हैँ । 
बाणःसुरवय हरिवंश के आधार पर लिखा हुमा पहला करमोरी-प्रवन्धकाव्य है 1 
हावतार ने जेनुलाविदीन वडयाह ( १५बीं शती ) के शासनक्राल मं इसे रचा था । श्रीवर की 
'राजतरंगिणी घ ज्ञात होता है कि इस सक के दरवार मं कड्मीरी-भापा का भी काफी 
मान था 1 महावतार के अतिरिक्त महसोम आर योधमु ने भी कश्मीरी मे रचनाकी। सोम ने 
जेनचरित मे अपने आश्रयदाता के गण गाये ओर योव ने उसके विषय मे एक नाटक 
सरविल्लास रचा । इन तीनों काव्यों मे केवल वाणासुरवध वच पाया ठँ; ओर इसको 
'देयाभापाः के अध्ययन से कदमीरो-मापा की अपन्न शमूलकता भौर भी स्पष्ट हौ जाती है। 
एक उद्धरण काफी टोगा- 
वैशम्पायन कहते टै- 
शुनेत्‌ वनां कुम्भाजे बाण॒स्‌ 
त्रानोत्‌ मक्घत्‌ कित्‌ विनाश्‌ 
युद्ध महा दुस्सह ए पान्त 
चल देवा अपकचन म॒ भाष्‌ || ( नकटावृत्तम्‌ ) 


मर्थात्‌--सुनकर कहा छकुम्भज ने बाण से 
लाया वत मोग्कर विना्। 
युद्॒महादुस्प्ह "यह; ऋअपने-त्राप 
चला जा, देव को अपवचन मत कह । 
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( ख) 


सादहित्यारम्म 
अतः, इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि शितिकठ के “महानयप्रकाश' की सवं गोचर 
देशभाषा में ही कडमीरी-पच्च का पहला प्रस्छुटन दृष्टिगोचर होता दै; पर इसका स्पष्ट॒॒रूप सवसे 
पहले ललदयद के लोकप्रिय शवाख्यो' में टी हमारे सामने आताटै। ललद्यद की यह्‌ वाणी 
करमीरो-साहित्य की अमर थाती है ओर हिन्दू-गरुस्लिम, वच्चे-वरुढे, नर-नारी, सभी के होटों पर 
शताब्दियों से नाचती आई है । आज भी, जवकि लल्यद के युग की दाशेनिक पृष्ठभूमि लुत हो 
की है, उसके सन्देश का रागात्मक स्वर कदमीर के अन्तस्तल में सोल्लासन गरु ज रहा ट॑-- 
श्येव्य दुय थलि भलि रोज्‌ान 
मो जान द्योद त यु्तल्मान 
नरखय इख प्रनुन पान प्रजान 
स्वय छय साहिब चूत्य जाज जान 
अर्थात्‌्-शिव ही कण्-कण मं व्दमान 
मित्र॒ न हिन्दू - मुस्लिम जान। 
निय है तो च्रापा पहचान 
साहिव का सचा वह ज्ञान ॥ 
सन्‌ १३५० ई० क लगभग जव ॒ललदचद ने होश संभाला, तव करमीर ॐ सांस्कतिक 
जीवन में उयल-पुथल मची हुई थी । इयर से शेवदशन की जीवन-पोषक परम्पराओं को वाह्य 
आडम्बरो ने ढक लिथा। था ओर उवर से इस्लाम के प्रचारक सूफौ फ़कीर एक नया दृष्टिकोण 
पेश करने लगेथे। वुद्धिमेद के धुप ग्रधेरे में अव्यात्म की अमरज्योति लेकर ही ललचद 
कनो रो-पादित्य में उतर आई । स्थूल मूर्तिपूजा को मं का सवंस्व॒माननेवाले अविवेकी को 
उसने आड हाथों लिया- 
| देव॒ है पत्थर, देवल पत्थर 
पत्थर & उपर - नीचे 
पूजया किसको रे पडत 
मन को सवास से गरमा ` ले। 
पदृ-पट्‌ ह्यं च्लि है तेर 
लिख-लिख बिसी श्रगुलियँं है 
खेद कि फिर मी दरन्द्र नतेरे 
मन॒ के भीतर से च्छटा ८ ( रूपान्तर) 
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कवीर स स।-एक वपं पटले ललचद ने इस वाह्य आडम्बर ओर पालरड पर तीव्र चोरे कीं 
आर लोकमापा मे ही मानव-कल्याण कौ उद्भावना करनेवाली लोक-कविता के सोति वहा दिये । 
सहजावस्था का अनुभूति पर्‌ उसने विलेप जोर दिया-- 
जो जो काम श्या च्र्च॑न है 
मत्र रि कुक उचचारा 
तन का प्ररिविय पाया मेनं 
तत्र यह्‌ परमेश्वर क / ( रूपान्तर ) 
सहजावस्था को परटुचने से पहले उसने कठोर-से-क्टोर्‌ साधना को । उसी के शब्दों से- 
शृन्युक मोदान कोडम पानस 
म्य ललि रुटुम न व्वद न होश 
व्येजय सपजिस् प्रानी पान 
त्द्‌ क्याह गिलि फल ललि पम्पोश। 
्रथात्‌-शुन्य का मैदान पार कर चुकीतौ 
यै लल सथवुध खो वटी; 
ग्मपने-तआअआप से परिश्रित इडे तो 
कीच में से कमल-जैसी उल्लतित इड / 
त्रौर- दपं की तरह मेरे (दल पे मेल धुल यया 
जव कहीं मैँ जनः को जान पाह 
उक्ते श्रपने पास ही देखा तो 
सब कु वही ओर मेँकुकमी नहीं, 
[ कवीर के-च्रव हरि है मै नाहं से मिलान कीजिए ! | 
संसार से पलायन की जो प्रवृत्ति लल~वाख्यों मे की-कदीं नजर आती टै, उसक्रा मूल 
कारणा लल के घरेलु जीवन की कठोरता ही नहीं, देदाव्यापी राजनीतिक ओर सामाजिक 


अस्तव्यस्तता भी टै हृदयहीन सास्र ओर अविवेकी पति ने उसकी नाकमेंदमकरदही 
रखा था, सामाजिक उपद्रव ने उसके भाव-प्रबणा हृदय पर ओर भी भीषण आघात किया तथा 


उसका अध्यात्म चीत्कार कर उठा- 
कच्चे धागे से सागर में खेती जाती ह नेया 
ठेर दहं सुन लेता मेरी पार मुके पहुंचा देता 
खो जाती द कच्ची [मिद्ध की भरलिथा मेंवच्यों पानी 
भजियरा मेरा ललचाता है-षर जाती, मेँ धर जाती 
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ग्रौर-शिव हो, केशवदह्यो, जिन हो या 
कमलजनाथि- नामा ही हो 
सुख त्रबला की भव-रुज हर ले 
वह या वह या वह या वह 
वास्तव मे, करमीरी कविता ने जिस॒ वातावरण मे अखि खोली, वह सामाजिक ओर 
राजनीतिक उपद्रवों से विपर्ण हो चका था। लोग दुनिया के कड़वे यथाथं से घवराकर 
सध्यात्म कौ मीटी कल्पनाओं मे समाइ्वासन दृढ रहे धे।! एसे संकट कीघड़ीमें हमारे 
कवियों ने भी आध्यात्मिक समन्वय का आसरा लेकर उनके सामने मानवता का एक प्यार-भरा 
सन्देश रखा 1 ललदद के तीस वषं वाद नु दर्यो ( नूरउदीन ) की वाणी मेभी इस संदेशकी 
गरज साफ सुनाई पडती टै, निमे ज्ञान. भक्ति ओर सदाचार दारा आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
सन्तुलन की प्रेरणा यों प्रकट हुई टै-- 
मक्ता श्रौर मदीना को मनमेंही खोजो. 
निकटदही र्ह्तो है 
सत्य को गये, द्वेष को तजो 
जव कीं तुम्हं सहज क्रिया चूके । 
ग्रौर- सच यदि सुनो तो पविों (इन्द्रियो) को सुका दो 
नहीं तो केवल “मांस्तः को सुकरानेचे 
तुम वच नहीं पाश्रोगे 
(शिवः के साथ जव तुम्ह्यरा मेल हा जाय 
हे ऋषितात । ठम्हारी नमाज जमी सिद्ध हो जाय । 
नु दर्योशि की रिष्य-परम्परा “यंशः ( अर्थात्‌, ऋषि }-परम्भरा कहलाई ओर इसमें 
जीवन की तपोमयता के साथ-साथ आचार ओौर विचार की सरल पवित्रता के द्वारा मानवनपेम की 
साधना पर ही जोर दिया गया दुर के ढोल सुहावनः सममनेवाले कौलाचारियों को इस 
परम्परा नं इसीलिए वित्ताया- | 


ू ररे कलः का जायगा तू हत पन्थ से 

| तजकर बाल-वचों रौर धर-यरहस्थी को? 

| पापका यहमारत्‌ किस पर लादेगा? 
हे परमात्मा, हमारे पाप निवार । 


1 नु दर्योश क वारे में जो सुन्दर लोकशीत ओर संलापगीत आज भी प्रचनलत ह, उनसे साफ 
। > #, कमः से सोल तीं = 
४ ज्ञात होता है कि योश ~-साहित्य की परम्परा कम-से-करम सोलहवीं शती तंक जारी रही होगी, 
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$ & 
जव कि वत्तमान यंशनामा' लिपिवद्ध किया गया। इपर संग्रमे नुदे की पनी जयद्यद 


तथा सन्त महिला शामचद आदि को वाणो के नमूने भी उद्धत रहै । 

इसके पश्चात्‌, जन-उल्‌ आविदीन वडशाह ( १५वीं शती ) के काल में कदमीरी-साटिव्य 
की जो प्रगति रही, उसको चर्चां उपरकीजा चुकी टै। वडगाह के पोते हसनशाह के दरवार 
मे भी कड्मीरी-भाषा का बड़ा आदर रहा! उसके कवि गणक्र प्रशस्त की एक निराली रचना 
आज भी उपलन्य टै--शुखदुखचरितः, जिसके चार अव्यायर ह--विद्यापरिश्रम, मदनगास्त्र, 
जन्मजरामरण ओर तानप्रक्राश । दोप साहित्य लुप्त 


गीतिकाव्य 
आचर्य की वातै कि १६बीं शती में मृतप्राय कदमीरी कविता को फिर से सजीव 
करने काश्रोयभी एक नारीकोदही दै, ओर वह नारी टै हवा खातून। 
ललद्यद के थवात्रयोः का छन्दोविधान परिष्कृत ओर कसा हुआ नहीं था; उर्षमे लचीली 
लय का एक मनोरम संगीत था, पर हवा खातून ने फारसी को वक्हरोः का सहारा लेकर 
एक संयत छन्दोविधान की स्थापना की। एला लगता दै कि उसके पहले ही लोकगीतों 
के दारा कदमीरी-कविता के आक्रार-प्रकार में परिवत्तन हो चकाथा, पर इस वात से इनकार 
नहीं किया जा सक्ता कि ह्वा खृतूननं कर्मी री-गोतिकान्य कौ एक नई विधा को विकसित 
किया, जिसमें आत्मनिवेदन की कोमलता, मामिकता ओर संगीतमयता वं्षी ही प्रवल दहै, जसी 
ललद्यद के मूक्तकों मे तोत्रता, स्प्टवादिता आर दशन-गम्भीरता । 
हवा खातून का जीवन ही एक एसा करुण काव्य टै, जिसका अथः पीडासे होता दै 
ओर “इति विरह से1 कदमौर के शासक यूसुफ इह चक्र की प्रेमिका वनने पर उसके कुद 
दिन सुख से कट गये, तो उसने रोमांस के मधुर राग भी अलपे, पर उल्लाप कौ मस्ती उनमें 
भी नहीं ; मानों वीते जीवन का अवसाद उसका पचा कर रहा हो । उसके कविहृदय पर 
क्या-क्या बीती थीं, यह उसकी इन धड़कनों से स्पष्ट होता टै-- 
कित अरथा पर प्रण विकेगे, क्सि आशा प्र? 
सखि वह ति सुध मेरी भरले, 
नाम नही मेरा लेता, वह नाम नहा लता मेरा, 
उपः मना रली है दुनिया 
इद" है आह हर भ्रेमी की 
प्रिय बिन द्‌ः मी केसी १ वह नाम नहीं लेता मेरा! 
मीतर ह्वी मीततर चुलगाया 
मोक दिया भद्वी मं सुखश्च 
कतार हुत्रा चम्पा-तन मेरा, वड चाम नहीं लेतामेरा। 
गला दिया है हिमता युरके 
व्याकुल कर डाला ऊरना-सा 
मटक्रोया है सररिता-जेसा- वह नाम नहीं लेता मेरा, 





| 
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कदमीरी मौसीक्षी ˆ अर्थात्‌, संगीत-संहिता ) के सवेप्रथम सम्पादन का श्वय भी हवा खुतुन 
को ही दिया जाता है। आजकल शादी-उग्राह के अवसरों पर जो लोकगीत करमीर में गाये 
जाते है, उनमें से अधिकांश या तो हवा खातून के वतये जति टै या अरणिमाल के । 
~ अरणिमाल ने श्ण्वीं शती में वही काम क्या, जो खुतून ने १६बीं शती में। 
हवा के वाद कर एक कवियों ने उसकी गीति-प्रणाली को अपनाकर वेदान्त ओर सूफी मत के 
सामंजस्य से प्रेरित कविता की :; ओर मूगलकाल मे एक साधिका हपमवानी ( अलध्येश्वरी ) ने 
ललद्यद की अव्यात्म-परम्पराको पुनः जीवित भी किया; पर॒ उसकी पद्य-रचनामें वट्‌ 
भावमयता नहीं, जो लल-्वाख्यो' की विशेषता दै । 

मुगलों के वाद करमीर की राजनीतिक स्थिति ओर भी विप्लवाकूुल रही 1 समाज की 
नीव हिल उटी, तो आध्यात्मिकता अकमेरय निराडा का केन्द्र वनके रह गई, ओर तुक्वंदियों 
मे “उस पार' के जटिल रहस्य की दृहाई दी जाने लगी । इन परिस्थितियों मे किसी एसी कवि- 
प्रतिभा की आवद्यकता थी, जो कविता की सूखी दिराओ में नई अभिव्यक्ति का संचार कर सके; 
ओर इसी आवश्यकता की पत्ति अर णिमाल ने को । 


अरणिमाल सक्रार वेदना थी; उसका निष्टुर पति म्री भवानोदास काचरू, फारसी 
'वहरे तवील' का विख्यात कवि था ; पर अरणिमान्ञ के प्रति उतना ही निम॑म, जितनी वह्‌ 
उसके भ्रति साभिलाष थी 1 अतः, उस परिव्यक्ता तपस्विनी ने अपने पापाणहूदय प्रियतम के 
विचछोह मे तड़प-तड़पकर अपनी ददं-मरी धड्कन को टी करुण-मधुर गीतों मे शब्दवद्ध॒ कर 
दिया । मांसल होते हृए भी उसक्रा प्रेम पवित्र दै ओर तीत्र होते हृए भी कोमल । इसमे वही 
समपंण है, जो मीरा कौ पदावली का सवंस्व है । प्रतीक्षा के जो भावपूणं चित्रण अरणिमाल ने 
५ क्वि, वे कदमीरी-साहित्य मे बेजोड़ रै। उसकी विर्ह्-व्यथा उत्कंठा के आतुर स्वरों 
मे कूक उठती टै- < 





रस॒ के धट पर ट भरती हैँ 
उर मे मघुमक्खी-गण मेरे, 
धमस्थानों पर तो तुम्हारे म्रेम की रित्ता मोगी मैने 
तोड़ चली मँ हेतु दम्हारे धर के बन्धन सारे 
तुम नदीं अर मकड़यं ने बुन खले जाले 
सम्भुख दरार हम्‌।र १०००००००००००००७ 
ओर-चम्पा द्व मे वार-वार क्या क्क्परूगी, बिकतरूगी? 
मेरे चन्दर, सुन लो मेरा करुणा-कन्दन, चुन लो- 
 यथात्रमय मुरा जाजगी, अत्रो मी, अग्रि मी, 
ओर मे सावन की चम्पा थी, रव त्राह, 
श्ररणि-सी पियराह द । 


अरणिमाल कै ये वेदनागीत भी कदमीरी-मौसीकौी का श्यगार वन चुके है। 
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गीतिकाव्य की यह्‌ परम्परा १ वीं राती क अन्त तक जारी तो रही, पर वहत कुद 
धिस् गई। फिर भी, कदमीरी-मौसिको के संग्रहं में अज्ञात कवियों के सकडों गीत एसे भी 
मिलते ट, जिनमें प्रायः स्वीकीओरसे ही आत्मनिवेदन टै ओर कमीर के प्राकृतिक परिवेडा में 
आस-उसास का चित्रण वहत सुकुमार टदै! हा, स्वरों मे मिलन का उल्लास उतना नही, 
जितना विरह्-व्यथा का कम्पन है 1 जेत इस वड्कन मे-- 
रात-मर मेरे साथ अमित्र रहा 
(षरूल पर) श्रोस् की तरह; 
सवेरे की किरण एूटते त्राह मुम 
क्यो छोड़ चला ? 
पछि, उत्से अनुरोध करो, 
चवि तो देख के जाय । 


रहस्यराग 
चार सौ वपं की लम्बी यात्रा मे कदमीरी-गीतियों का जो अध्यात्म-स्वर वजता रहा, 
वह्‌ १६्वीं शती में पूनः जोर से गजं उठा1 लोकगीतों से जान पड़ता टै करि १८्वीं शती 
म भी इस तरह क) उक्कृष्ट कविता होती दी रही 1 नयहंज॒ कथ (नं कोक्था) मेंर्वासुरी 
की पुकार यों पट पड़ी टै- 
मै दूर जंगल मं त्रोफल थी... ..- 
मेरा भाग्यचोर लकड्ल्ारा मेरा धातक बनकर 
त्र पचा; 
उसकी हत्यारी हट ने मेरा कचूमर निक्राल दया- 
कुलहाड़ से वह जानलेवा चोट करता रहा- 
इष तरह की यातनाएं फलक्र वाच का टक्डा वांपुरी वन पाया, तो उसके दिल की 
गहराई से आवाज आई- 
चाहत! द कि साथियों को दुखडा सुनाऊं 
सीना चीरकर अपना ददं दिखाज 
नैस्तान मेरा कितना त्रच्छा है 
अनजान क्या जाने महमा उप्तक्री 
वही जाने जो लामकान ( च्रनिकेत ) को है पाये । 
जीवात्मा ओर परमात्मा के विरह का यह संकेत फारसो रहस्यवाद के प्रसिद्ध कवि रूमी 
कौ उस विद्वविख्यात मसनवी से प्रमावित है, जिसक्रा आरम्म यों होता दै- 
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बिश्नव अजनयच हिकायतपी कुनद 
एक ओर प्रसिद्ध लोकक्रविता "मांद्ं तुलर' ( मधुमव्खो ) रहै, जिसके रहस्यवाद मे भी 


यथाथ का राग मनक उठा है। 
अत्याचार-पीडित मधूमक्खो एक किसान-नारी को अपना दूखड़ा सुनाती है-- 


पवैत-पवेत से म शहद ले आह्‌" 
किसान ने मक्खन से पुती हह, एक कोठी 
बनवाहईं मेरे लिए; 
मे एक किंपान के प्रल्ले पडी, यही मेरी 
विधि-विडम्बना थ| 
जब उसने द्रन्ती पते मरा उत्ता चीर डाल), 
कितने ही जीवां की मौत उसके सिर चद्ी 
यह सुनकर किक्षान-नारी भी अपनी रामकहानी सुनाती है- 
वसन्त को जब युतस्सद श्रा गये 
किसानों की ठास बेधाने के लिए 
चाटुकारी से उन्शेने हमारा पेट भर रिया 
हम सतपि मे चरा गये- 
शरद्‌ मृं समवेदना' मूलकर हमे मारने श्रा दौड । 
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जो फस 
श्ररी वह परकमी ग 
खलिहान मरं उत्तके ठेर भी लया दिये मैने 
-सेकड़ां खरवार निकले । 
श्ररी, चप्पे-चप्पे पर युकद्म न्रौ पटकारी 
तीलने आ ` धमक 
वेवत्त त्रौर अकिंचन कितने €), सख, 
आचिल परसार-पकारकर त्र पहुचे, 
मने उनके श्रचल भर दियि- 
यही तो क्ति कामागे है री, 
शताब्दं से करमीरी कि्तान कौ जो लुट-खभूट होती आई दै, उसपर कितनो चोखो 
रिप्पणी है इस रहस्य-गाथा में । 
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रहस्य-का्व्यो की यह परम्परा करमो री-साहित्य की एक सम्पन्न पुजी टै। करमवुलेद 
खान, गाह्‌ गकर आर स्वच्छक्राल जंसे मस्त कलन्दरों क वाद १९बीं शती के आरम्भ में 
महमूद गामो ने फारसी-कवि निजामी के “पंजगंजः को कदमोरी जामा पट्नाकर इस परम्परा को 
एक नईं दिशा दी । पर, प्रवन्व-काव्य की चर्चा करने के पहले मुक्तक कविता का कुं ओर परिचय 
जरूरी है । 
महमूद गामी कौ गजलों मे फारसी तसच्तुफ की लय साफ सुनाई पड़ती है 1 उसका 
विदवास था कि-- 
मित्र-मि्र हैँ रंय ओर भिन्र-मित्र है नाम 
त्रप ही त्रपने-्रापको "वहः देखने निकला है । 
ओर, ^तमसीले आदम मसनवी मे उसने जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्बन्धों को पानी, 
बुलवुले आदि प्रतीको द्वारा चित्रित क्रिया ट 
श्तूरतः मं “नीः है, शस्वावः में ^ताबीरः 
ठैसे ही जेते शुलावः मं दुगंषीः व्याप्त है। 
म एक “जरर ह, “त्राफताबः से मेरा मेल देया 2 
महमूद गामी ने बुलवुले से पूखा- 
रिन्दज ठ क्ति पनी से जिन्दा है रे 
महमूद के समकालीन परमानन्द ने इस अध्यात्म-ततत्व को परा पूजा के एक प्रतीक द्वारा 
यों ध्वनित किया-- 
देह की गुफा के अन्द्र स्िदानन्द््‌-लिग 
मन के पीठ प्रर निनसंग बैठा है, 
अतः, अमरनायनयात्राः के रूपक में “अध्यात्म-यात्राः को दही लकते हुए उसने 
पुकारा- 
गुना के अन्दर तुम त्रपनी (अन्तर्‌ ) गुहा में जा १हचो- 
दूसरे देवी-देवतात्रो को इुटूटी ते दो, 
इस परा पूजा से दी वह “खहज विचार सम्भ ठै, जिसका तत्व-- भानरु रोस्त पान 
स्वरुन', अर्थात्‌ अपे से रहित अपने-आपक्रा स्मरण करना ह 1 (करल त चायः मस्तनवी में उसने 
प्रतिपादित किया है कि पेड़ क साथ रहने से ही छायाः को भूरयः के दशन हो सकते है । 
दूसरे सूफी कवियों ने भी एसी ही आध्यात्मिक एकता के तराने गाये, जिनको टेक 
यही टै कि- 
सु द्ध नोन म्य द्ध ठर पननुय पानत्र। 


(वहतो भ्रक्ट है ; मेरा आपा ही मेरा आवरण दै! ). 





चतुदश भाषा-निनन्धावली 





हसन सूफी, मकत्रूलशाह, शमस फकीर, रहमान डार, बहावखार आदि ने संकीणता 
ओर कटरता पर रहस्य-गम्भीर चोटें कीं । , इनकी रचनाओं मे तसन्वुफ, वेदान्त ओर कौवदशन 
एकजवान होकर बोलते सुनाई पडते है । शमस फकीर नं तो वेदान्त ओंर शेवदरान कौ करई 
परिभाषाभो को भी बडी सफाई से अपने छन्दो मे उतारा दै । जंसे-- 
द्म॒ दमन दमम्य ह्यती, गोम यंस्सानो ; 
न्य्मल मद-वार प्म तती, लो लती लो, 
त्यां सुधुफ ॒स्वपुन जामती, दीवान को जानो; 
शमस एकीयो गम ख्य श्रती,लो लती लो 
| र्थात्‌-णु क्ण मैने अआरणायाम श्रिया, 
। मर ^एकसानः ह्ये यया । 
निर्मल मद्य मैने वहीं पी डली, 
वाह्‌ री, वाह री, वाह । 
तुरीया, सुषु, स्वप्न त्रौर जष्टति, 
मे दीवाना क्या जानू ? 
शमस फए़कीर ! हर प्रकार से व्ह्यी परर 
निर्विकल्प हो जा--वाह री, वाह री, वाह (*** 





जातिभेद को प्रायः इन समी कवियों ने धिक्कार है। अजीज दरवेश ने शरो 
९ इस्लाम का समन्वय एक सुन्दर रूपक मे यों किया है- 
जब उस ( प्रियतम) ने युखड़े पर बाल विखेर दिये, 
कु श्रौर इस्लाम (के कज्यि) मिटा दिये, 
उजाला श्रौर च्रधेरा गले मिल गये- 
मेरा “जने जानो आड्मेंजा छिपा, 
अतः, वह विवेक के पुल से पार्‌ उतरने का उपदेश करता टै ; क्योकि-- 
उससे ्रगे फनि प्रीलल्लाहः । 
६1 ( अर्थात्‌, “दिव्य मे अन्तर्लनिताः टै )- | 
~ वह इन्दू है न सुसलमान । 
हसन ॐ रन्दो मे-श्रोलिमवक्‌ यन्त काच बुतखानत । 
( अर्थात्‌, ¶भंडितो ओर मुद्धाओं ने ही कावे को बताने से अलग कर [दया ।' ) 








| 
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धार्मिकं उद्गार 
धामि कविता भी उन दिनों सूत्र हुई 1 जहां एक ओर शिव, पावती, राम ओर कृष्ण के 
मजन, कीत्त न ओौर चरित गाये गये, वहीं द्री ओर ठजरते मुहम्मद की शान मेँ नाते कही 
गई ओर मेराजनामे लिखे गवे । कई रचनाओं मे विशेषकर करष्णदापस वनपूह्‌ ओर अब्दुल 
अदद्‌ न{द्मि की “लीलाओंः आर नातो मे चक्छृष्ट कविता का भी उन्मेष हुबा दै । कुख-एक 
गीतों मे तो भावमय सरलता का चित्रण अपूवं है, जैसे इस गीत मे- 
सुवृहकषि नूरो मो कर र । 
अर्थात्‌,-चुवड के उजाले दर न कर! 
ज्यों हयी तेय प्रपि्िम्ब ध्रवं से सलकेगा 
धुप अरंधेरा गल जायया, व्रश्च पु्कृरायया 
दिन दौडा-दौड़ा आधया; शव दूर हो जायगा 
सुवह के उजाले दर न कर्‌“ 
एसे ही कृष्राजदान के रास-गीतों से दो भावचित्र लीजिए- 
चष्ट महीने एक ह्ली श्यत" ल्े यये 
गोपीनाथ जो नाचने लगा। 
वषं एक दन इच्रा; मास एक पहर इच्रा- 
चलो री, चलो री, रास वेलं / 
ओर- 
रात हुई दिन, बस्ती मी वन 
सन ले भागा मनमोहन ८ 
तमय थमा तौर कल्पः हुए त्ष 
मन ले भागा मनमोहन ८” 
इस प्रकार की कविता में विषय सौर भाषा पर हिन्द्र भौर मुस्लिम-दश्नों की छाप 
अनिवायं थी ; फिर भी अध्यात्म की मूलभूत एकता का राग दोनों मे पट पड़ा दै, ओर यट राग 
प्रवन्ध-काव्य मे ओर भी गम्भीर होता गया 1 


प्रबन्ध-क्ग्वय. 

अवतक हम पौराणिक प्रवन्ध-काव्य के साथ दी एतिहासिक चरित-काव्य का आरम्म 
भी देख के है। वडशाह के शसनक्ाल ( १५बीं शती ) मे जहां वाणामुरवव लिखा गया, 
वहाँ “जैनचरित' मी रचा गया; परन्तु वाद में करो एतिहासिक चरिवकाव्य कौ सूचना तक 
नहीं मिलती । हा, {बीं शती मे सादिवकोल # @रृष्णावतार' लिखा, जिसकी रली नें 
वाद में लीलाकाव्यः की विवा प्रचलित की ; ओर राम तथा इष्ण के आख्यानो पर काव्य 
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लिबे जाने लगे 1 साहिवकाल के इस काव्य का कष्ण-सुदामाप्रसंग काफी आक्रपक ट । किन्त 
इस विषय पर सवसे सुन्दर काव्य टै ( १९बीं शती का ) परमानन्द का भसुदामचयथ, जिसमें 


सुदामा का परिचय यों कराया गया हं 
सुदाम जीव श्रोत यार बगवानस / 
अर्थात्‌, सुदामा जो (== जीव) भगवान्‌ का मित्र था! 
जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्बन्ध की यह्‌ व्यंजना इस काव्य में वहुत स्वाभाविक 
हई है ; कहीं पर॒ भी व्याघात नही अने पाया दै। इष्ण ने सुदामा को भगवान्‌ बना दिया; 


लि 


भगवान्‌ उसकी श्रोर दस पेरच्रागे त्रा जाय “ 
ओर- 
जिसपर भगवान्‌ का श्रनु्रह हो जाय 
उसकी श्रपनी परकुटी ही द्वारका वन जाय ! 
रादा-स्वयंवर मे परमानन्द ने प्रेम की व्याख्यायो को टै- 
त्रभेद का भेद पराये परर प्रकट नहीं किया जाता; 
त्रंख की पुतली ही पतली का आलियन करती है ; 
मरम की कधा है ही क्या? 
दो का एक ह्योके रह जाना! 
ओर, आरम्भमें ही कवि ने काव्य की भूमिकायोंर्वाधी दै 
हृदय मेरा गोकल है, 
वहं तुम्हारी गायं चरती हैः; 
हे शवित-विमशो-दीतिमान्‌ भगवान्‌" | 
वृत्तिर्या मेरी गोपयां हे, तुम्हरे पीठे दौडती है 
वासुरी का नाद्‌ सुनकर मतवाली हयो उठती है 
मौर फिर श्रेमयोगः का रास खेला जाता टै, तो- 
पेड-पोपे, धास-एस ओर कंकड्-पत्यर 
दीदे फाड्-फाडकर्‌ 
त्रपने श्रन्तर के रहस्य खोलने लगते है! | 
पौराणिक काव्य मे शिव-पावेती के दिव्य प्रेमकाभी चित्रण हु दै । इस विषय की | 
सवसे सुन्दर रचना भी परमानन्द की ही वह्‌ टे (शिव-लगन', जिसमें रिव ओौर पावती के 


जो कोई उसकी रोर एक पैर वदे 


"वक काक चक क 
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मिलापमें आत्मा ओर परमात्मा के एकीभाव काही रूपकर्वाधागय्राटै। कविका कौशन 
देखिए किं लौकिक जीवन के तारों पर टी उसने आत्मा का दिव्य संगीत ठेडा दै 
भाव की मनोरम गम्भीरता के साय-साथ परमानन्द की कविता का भाषा-चातुयं अपूवं है। 
द-पद उसको प्रतिभा के इशारे पर वसेही नाचता दिखाई देता रहै, जैमे बीन की धुन पर 
सापि ¦ प्रासानुभ्रास्त के मधुर संगीत में यमकरों ओर दलेपों कौ सरस्न ध्वनि एक अनुपम सोँन्दय की 
खष्छि करती दै ओौर सुकूमार माधुयं का प्रपातत-सा एूट पड़ता हैँ । 


परमानन्द के शिप्य कृष्णदास ने भी “दिवलगनः कटा ओर कृष्णलीला रची! दोनों में 
उसने लोकगीत की शैली अपनाई; विशेषकर शिवलमगन' में । 

कृदमीरी-प्रवन्व-काव्य का एक प्रिय विषय रहा टै-'दमयन्तीचरित'ः । परमानन्द के एकं 
ओर्‌ शिष्य लक्ष्मणभटु नागाम ने नलदमनः लिखा दहै, जो फेजी के फारसी (नलदमनः से होड करने 
की कोरिश का परिणाम मालूम होता दं। 

एक्‌ ओर विषय, जिसपर आध दजेन से अधिक कवियों ने अपनी प्रतिभा को आजमाया है, 
अकनन्दन की कर्ण कथा है । एक दम्पती वचन पालने पर मजब्रुर हो स्वयं अपने हाथों अपने 
इकलौते वेटे को मारकर पकाते टं ओर खतिटंओंर परोक्नामं खरा उतरकर फिर से उसे श्राप 
कर लेते टँ ! विषम वेदना ओर अपार उल्ला की वृूप-छह्‌ ने रमजान भद्र के अकुनन्दुन को 
अमरकरदियादह। 

रामकथा का पटला करमोरी-काव्य तो १०८वीं शती का रामावतारचरित हो जान 
पड़ता दै, निका कवि दि्वाकरप्रक्राश फारसी का भी अच्छा विद्वान्‌ था। अतः, आश्चयं की 
वात नहीं, जो इस रचना पर फारसी “रजमियाः शायरी कीचाप हो। इसमे याक्षप्त-सेना ओर 
रामसेना की जो फडपें चित्रित की गई टै, उनमें फारसी चाहनामे के जगो-का-सा समां वाघा गया है 
ओर इसके छन्दोविधान पर भो फारसी प्रमाव स्ट । फिर भी, विषय ओर भाषा के लिहयज 
से यह काव्य कदमीरी की मौलिक्र रचनाओंमेंसे भाषा वणंनानुदूल ओर संतुलित है वथा 
मनोवेगो का चित्रण वहुत स्वाभ।विक ओर प्रमावद्ाली दै। जंगो के अतिरिक्त शेष सभी प्रसंगो 
मे देदकाल की उद्धावना खूव हुई दै । वेदना को जाग्रत्‌ करने में कवि को विरोष सफलता मिली दै 
काव्य के परिशिष्ट लवकरुशचसिति मे सीता का कर्ण निवेदन तो क्मरो-साहित्य में बिलकुल 


` निराली चीज है] 


वसन्तागमन के उत्लास् का सवसे गतिश्चोल चित्रण भी इसी काव्य मे मिलता दै-- 
त्र ह्वी गई बह्यर ; बुलबुल बोलो तो 
हमारे ल्यं आर जात्रो-उत्सव मनाडगी 
'कठकुशः विदा हो यरा; गरजो नन्डीं जलधारा 
नीद चे जाग उठो-त्रमी सुवेला है! 
चस्पह तन को मरहककर निष्लो मी सबुल, 
जमीना के पाप अजादी का खत लेकर 
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"नरगिस है प्याला लिये तुग्हारी प्रतीका मं ; 
, हमरे हँ आ जाजो--उत्तव मनाऊगी | 

कथावस्तु की दृष्टि से भी रामावतार चरित विलक्षण है । इसमें सौता को मन्दोदरी की 
वेटी ओर महामाया करा अवतार बताया गयादहै।! ( मलयरामायणमे भी यही अनु््‌ति 
सुरक्षित ह । ) कुश ॐ जन्म की वात भी यहाँ निराली टै- कृ के एक तिनके से उसे वाल्मीकि नं 
उपजाया है 

वाद के रामकाव्यों मे श्श्वींशती का शंकररामायण ओर र२ण्वींके आरम्भका 
विष्णुप्रतापरामायण भारी-भरकम होते हए मी पठनीय द । 

जैसा कि पटले कहा जा उका टै, महमूद गामी ने कदमीरी-प्रवन्धकाव्य को फारसी-प्रमा- 
ख्यानों की डगर पर डाल दिया । उसक्र यूसुफजुलेखा, शीरी-खुसरौ ओर लेला ब 
मजनू का उद स्य जायसी के पद्मावत कौ तरह लौकिक प्रेम मं आध्य त्मिकता की उद्धावना है, 
अर्थात्‌, “इदके मजाजी' में “इक्क टकी कीः की तरनुमानी दै । इसी उद्‌ य से म कूल कालवारी ने 
गुलरेज ओर वली उल्लाह मत्त तथा जरोफ ने हीमाल लिखे। दोनों ने फारसी- 
काव्यो को सामने रखक्रर दी रचना कौ; फिर दोनों ने मौलिकता का अच्छा परिचय दिया रहै, 
विशेषकर मक्वूल नें। कषणा का जो चिनण श्युलरेजा" में हुजा दै, वह भाषा ओर भाव के 
सामंजस्य का एक उक्कृष्ट आदशं दै हीमाल्ञ की कथावस्तु मूलतः ईरानी नहीं, कदमीरी 
लोकवार्ता से उद्धत है । रचना कौ दृष्ट से यह काव्य साहिल सहकार का एक निराला नमूना है; 
वयो कि इसका कथानक वली उल्लाह मत्त. ने लिखा टै ओर गीत रचे हँ जरीफने। मजेकी 
वात यह्‌ कि दोनों का रस-संयोजन अनुपम दै 1 * 

इनके अतिरिक्त भी कदमीरी में दजंनों प्रेमाख्यान दहै, जिनमे अधिकांश फारसी, पंजावी, 
अरबी ओर उदू क कुदाल रूपान्तर टै, जसे (किस्स-ए-खंजरि इ्क', “जौहरी इद्क', “जेवा 
निगारः, शगूलवक्रा वली", “चनद्रवदनः ओर “सोहनी-मेंहवाल' ; पर जनल अरव ओर “मताजे 
वेनजीर' का स्तर काफी ऊंचादटै। फारसी किस्सों पर आवृत करई रचनाएँ एेसी भी है, जिन्हें 
महज तज्ज मा नहीं कहा जा सकता । जंसे--कलील-व-दिमनु", “हारून रसोदः, “ुलतान महमूद 
गजनवी, शुरवा-व-मोशः ओौर (हातिमताई । 

कदमीरी जनता में जो दास्तानें सवसे लोकप्रिय रही टै, वे टै सामाजिक व्यंग्य-कराव्य, जिनसे 
हंसी-मजाक के साथ-साथ शिक्षा की प्रेरणा भी होती दे। इन खरएडकाव्यो में मकवूल का 
ग्रीस्तिनामा ( किंसान-चरित ) विशेष महत्व का दै; वयोकि इसमे यद्यपि किसानों की चिल्ली 
उड़ाई गई टै, फिर भी उनके जीवन की वेवसी ओौर विडम्बना का यथाथं चित्रण टै 1 व्येग्य-कराव्य 
की रचना उन दिनों जोरों पर थी । श्रीस्तिनामा" के जवाव मे एक शगुकदमनामा” लिखा गया, 
ओंर स्वथं मकब्रूल ने “पीरनामाः ओर “मल्लानामाः में पीरों ओर मर्लाओं पर फन्तियां कसीं 
ओर उनके पालराड पर से परदा सरका दिया। वींसवीं सदी के आरम्भ मे वहाब परे ने अपने 


कृदमीरी “शाहनामेः मे शहर-आशोव मी लिखा है, जिसमें उस समय कौ अकरातफ्रौ का अच्छा 
` व्यंग्य-चिश्रण हुमा है । 
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वहाव परे ने कदमीरी-साहित्य को जो श्ाहनामाः दिया है, वह फारसी मूल का 
अनुवाद-मात्र नहीं, करई वातो में एक स्वतन्त्र रचना है- विशेषकर जंगों के वणन मे ओर अपने 
समय के वस्तु-चित्रण में वहाव के वाद भो कई जंगनामे लिखे गये, जिनमें से अधिकांश तो 
फारसो-क्राध्यों के पर्याय-से ज्ञात होते है। फिर भी, “ावरनामाः ओर 'सामनामाः लोकप्रिय 
टो चके टं । 

पर, सवसे लोकप्रिय जंगनामे टै--कवंला के विषय पर लिखे गये मसिये, जो भाषा के 
ओजःपणं प्रवाह ओौर कषणा के द्रावक चित्रण में बेजोड है । 

इश प्रकार, हम देखते रकि महमूद गामी का समय कडमीरी कविता के लिए वहूत ही 
सक्रिय रहा; पर उसके शिव्यों में एक रसरृलमीर टी था, जिसने रहस्यात्मक्ता का मोह छोडकर 
लौकिक प्रेम की मांसल अभिव्यक्तिको ही अपना ध्चेय बनाना 1 पर फारसी गजल के अत्यधिक 
अनुकरण ने उसकी कविता के रोमांस की मनोरम भाव-भंगिमा को वहत ही छत्रिम स्वर दिया! 
फिर भी, उसकी कई गजलों में रूप-चित्रए खूव रहा टै 1 

राधद इसीलिए, कईं आधुनिक कवि उरकरे प्रभाव को अनायास दी ग्रहण कर बैठे । यहाँ 
तक कि आधुनिक काल का वुगभ्रवत्तक कवि महजूर भी बड गवे से इस प्रमाव को स्वीकारता है । 


श्राधुनिक् कालल 
वसे तो महजूर की पटली पच्च-रचना हवा खातून के एक गीत से प्रित टै ओर मकृब्रूल 
की श्गुलरेजाः ने भी उसे कदमीरी-काव्य की ओर खीच्‌ा ह ; पर जिस समय उसने कदमीरी- 
भाषा को अपनाया, उस समय कदमीरी-कविता मे ठ्टराव-स्ा आ गया था 1 रचनात्मक प्रतिभा 
के अभाव में साधारण कोटि के तुक्रड पुरानी लकीर पटे जा रहे थे। जीवन कौ असारता का 
रोना रोनेवाली तुक्वेदियों में कमी-कभी दी सप्राण अभिव्यक्ति का एक-आध स्वर सुनाई 
पड़ता था 1 प्रधानता चिते शब्द-गुम्फन की ही धी । | 
एेसी परिस्थिति आकस्मिक नहीं थी । उन दिनों कडमीर का वातावरण रेजिडण्टादी 
के छल-बल से उखडा-उखडा था 1 द्विराजी शिकजे में कसी हुई जनता की सामाजिक-राजनीतिकर 
चेतना मूर्च्छित पड़ी थी 1 पर, जव सन्‌ १६३१ ई० मे कदमीर कौ चेतना भ्रंगड़ा उरी, तव वरसां 
की अन्धाधुन्व हलचल ने एक आन्दोलन का रूप धर लिया 1 कदमी री-कविता इससे प्रभावित 
ही नहीं होती रही, इसे अनुप्रेरित भो करती रही । 
कदमीर के जन-आन्दोलन की यह पृष्ठभूमि आधुनिक कदमीरी-सादित्य मे खूव मलक 
उठी है । सुविधा के लिए हम इस काल को तीन भागो में वाट सक्ते ¦ 
१. सन्‌ १६३०८ ई० सं पहले ; 
२. सन्‌ १६३८ ई० से १६४७ ई० तक ; ओर ` ~ " 
३. सन्‌ १६४७ ई० के परचात्‌ । 
सन्‌ १६३२८ ई० से पूवं तो पीरजादा गुलाम अहमद महश्ुर का ही रचनात्मक महस्य रहा 1 
वास्तव मे, वही आधुनिक करमीरो-कविता का अगजा टै) ध्यार के . साज पर्‌ ताजा लय 
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लेक्र' उसकी गजलों ने श्युलः ओर श्वुलवुल' के प्रतीको मे एक नई अथं-गम्भीर ध्वनि की 
--- उद्भावना की ओर अपने “वतन को प्रमाद की नीद से जगाति हुए गाया-- 

सवेरे-सवेरे बेदार हो जा, ए गुले बोस्तां 

बुलबुल के फ़साने चुन । 

परौ फटी, खोल दे मस्तानी अख 


-, 400 || 


शरीस्तक्ूर' ( किसानन्रमारी ) मे उसने रोमांस कै रस से ओतप्रोत शैली मे कमठ 
किंसानकन्या कौ सहज मधुरता के गतिचित्र प्रस्तुत क्वि ह! इसी कविता केद्वारा महश्रुरने 
महाकवि स्गोर का ध्यान अपनो ओर खींचा था । (कोशिर जुनान' ( कडमीरौ नारी) 
नने उसने सदियों से मौन कदमीरी नारी कौ वेवसी का उच्छवास सुनाया है, मानों सदियों से 
पराधीन कदमीर का दुःखी दिल ही चीख उठा हो 1 
सन्‌ १९३८ ई० में जनता ओर शासन की जो टङ्कर हुई, उससे प्रित होकर महशरुर ने भी 
जागरण ओौर क्रान्ति का सश्राण सन्दे गाया ओर जनता को एकनये युग की अवतारणा 
के लिए निमन्त्रित किया- 
गुलो की वस्ती को जगाना है तो जो वम को रहने दो; 
भूचाल लान्रो, श्रध को बुलात्रो, जोर से गरजो; 
तूफान उटाभ्रो । 
आकङ्चयं की वात नहीं, जो मटश्रुरं मे साम्प्रदायिक भाई-चारे पर वहुत जोर दिया । उसका 
विद्वास्त था कि करमारमे दिन्दु-मूस्लिम दूष ओर श्ष्कुर को तरह धुल~मिल गये है। 
जनतां को आदवासन दिलाते हृए उसने गाया- 
जाडा बीत ही जायगा, वफ पिषल ही जायगी ; 
बहार लौट के त्रयगी | 
महज्‌ / प्रेम का साज्‌॒ तैयार रसो 
पूल विले त्रपने-त्राप- 
तुम जरा बहना तो बन जाश्रो 
आजादी के संधष मे जोखम उठानेवालों को उसने ढादृस ववाया कि पर्वैत-शिखर “नई 
भोर के प्रकाश से जगमगा उठे टं। 





उन दिनों उसने सामूहिक आशावाद के जो नमे रचे, उनमें कश्मीरी-कविता एक नई 
लय से परिचित दो गई । 


१7) च । 
+ ४1 इ "कैक ११ =^ 9 


| । क सन्‌ १६३४ ई० के लगभग अम्ब्‌।रदाए८ ओौर फाजिल ने श्रगरेजी-कविता के कुछ सुन्दर 
| । 1 * अनु गौर्‌ मनुकरणों सं रोमा काव्य कौ एक नई धारा भी बहानी चाही, पर इस 
(13 दिक्षां वे बहुत जागे नहीं बद्‌ पाये 1 अतः, आरम्म मे महश्रर अकेले ही करमीरी-कविता 






- ५. 
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को धिसी-पिटी परम्परा से मोडकर नई परिस्थितियों के अनुद्रल करता रहा, पर बहुत शीव्र 
उसे एक योग्य साथी मिल गया। सन्‌ १३९५ ६० के लगभग अब्दल अह्द “आजादः 
रहस्यवाद की उगर छोडकर रष्रीय, सामाजिक ओर राजनीतिक विपयों पर जोरदार कविता 


करनं लगा । शुरू-गुरू मे वह “इक्वालः से प्रभावित रहा, ओर नाल-ए-इन्लीसः के 


अनुकरण पर उस्ने शिकव-ए-इञल्ीस लिखा, जिसमे मानव-पमाज को बदलने की चेतना 
ग्रंगडा उठी हे । 


आजाद ने हर तरह की भौगोलिक, राष्ट्र, जातिगत ओौर साम्प्रदायिक संकीणेता के 
विरुद्ध आवाज उई ओर देशभक्ति, सामाजिक न्याय ओर आधिक समता आदि विषयों पर 
इनकिलावी कविता की । मानवता ही उक्र उच्य रहौ ओर मानवता टी आराध्य सच्चो 
देशभक्ति ने उपे यद्‌ सोचने पर विवद कर दिया कि- 


ख, गनी श्रौर सर्फ जत्र जल घं पनप उ 
१ जल हमरे लिए आज हलाहल क्या? 


प्र. देडाभक्ति भी जव मानवता की राट्‌ मं रोड अटकय, तो उस घत्ता बताते 
किमक नहीं । समाज की विषमता को देखकर उसकी चेतना द्‌ (रया मं बोल उटी- 


ऊशचचव-नीच श्रौर सीमाबन्धन देखकर 
मै त्रपि से वाइर ह्यो जाता दह 
दोडा रिता है, जान लडाता ह 
एकता अर समता की खोज मं 
मुके तो जिन्दगी का च्रानन 
यात्रात्रों जौर गन्तव्या मे ही मिलता है 
इस तरह, आजाद ने कदमीरी-कविता में मानववाद का जो अन्तररष्रय घुर छेड़ा, उसे 
उसके साधियो-फानी, कापर, नाज ओर आपी के अलावा महश्ुर-जंसे वुञर्गो ने भी 
प्रतिध्वनित क्रिया। वेवस्ष पीडित जनता की वकालत कदमीरी-र्विता का श्रिय बिनोद्‌ 
वनते लगा ओर तो ओर्‌, रहस्यवाद के भावप्रवण ओर कल्पनामघुर वयोवृद्ध कृवि 
न्मास्टरजीः ने भी (करनावि तारख ना अपारः जप्तो कविताओं मं समय कौ नदी के उस पार 
वहीन समाजः की उज्ज्वल दुनिया मे प्ुचनं का अभिलाषा घोषित की। इससे पटले 
न्वदिहे भनु च्ययि है न ओः में उन्होने मानव की शाद्वत विवदता आंर लाचारी का 
रहस्यात्मक राग अलापा था, आर ताक्रिक जिन्ञासा के वावज्ुद आत्मसमपण की भावात्मक 
व्याख्या की थी- 
जाने कव क्ती ने कहीं 
उसी की प्रदाह पीठे से-दूर से देखी हयोयी 
हमारे कनो मे उसी कौ मनक पड़ी है 
हमरे दिलों मे बही बात जम गई हं... 








भः 


| (4 ॥ (> ५ 1 # 
# ^ # 1९. 
। च । 9 ~~ ~= 4 प्‌ क 
कु त य्न मनि कष्य । 
~ 9 ह च 








१४२ चतुदंश-भाषा-निबन्धावली 


मानव रोता, असू न पी लेता, 
रोने की तासीर ही क्या देखी उसने? 
तआओरंखों से सून बहाये तो क्यों? 
पत्थर से सिर पटक्रये तो व्यो? 
जानकर कि कोहं सुनता ही नहीं; 
पफा्याद करने की यह इल्लत क्यों? 
रका में तीर मारने की यष बेसममौ क्या? 
मजबूरी है, लाचारी है | ०७७७०७७०००७७०७७ ४ 
परिस्थितियों से बाध्य होकर जव कदमीर की जनता ने सन्‌ १९४६ ई० मे "करमीर छोड दोः 
तहरीक चलाई, तव कवियों ने भी समथेन कयां! मह्श्रुरः ने पय वोव लय थव जमानस 
सूत्य॒ मे पुरानी व्यवस्था को ललकारा; “भासी ने हलवाले भरडे का तराना लिखा ; 
मौर “आरिफ ने “मगर कारवां सोन ब्रह ब्रह पकान गवः शीषंक लम्बी कविता मे इस 
आन्दोलन की शवोरगाथाः गाई 1 रजवाड़ाशाही की दमन-नीति का सामना करते हए 
कंदमरी-जनता ने क्या-व्या यातनां सही ओर क्या-क्या बलिदान किथे--इन सभी वातों 
का उत्तेजक वणन “आरिफ ने चतुराई से किया है । इससे पहले उसने “मञ्गुरिम' (मजदूरिन) 
भे एक एप दुलहन के जवान दिल की उजड़ी बहारों का दर्दीला संगीत समो दिया था, जो 
रेमखाने में मजद्ररी करने पर मजघ्रूर थी। एसे ही श्वुस्साः मे उसने कारीगरों की वेवसी के 
नव्यो उतारे है । 
राजनीतिक मतभेद के कारण “आजादः ने "कश्मीर छोड दो आन्दोलन कासाथतो 
नहीं दिया, पर समाजवादी मानववाद की अभिव्यक्ति मे उको कविता अग्रसरः रही। भारत 
कार्बैटवारा होते ही जव करदमीर पर कबाइली हमला हु, तव उसके मानववाद का महत्त्व 
यथार्थं से संपृक्त होता दिखाई दिया 1 खेद की वात है कि अपने काव्य का यह्‌ गौरव देखने से 
पहले ही वह उसी वषं चल वसा । 
गद्य-विकास 
सन्‌ १६४७ ई० का वषं कर्मौरी-साहिव्य ॐ लिए युगान्तरकारी सिद्ध हृजा । शत्‌ के 
विष्द मोर्चा खडा करने मे कदमीरी-कविता आगे-जागे रही ओर पहली वार करमीरी-गच के लिए 
मी मेदान साफ होने लगा। कडमीर कल्वरल फ़राटः के प्रयलनो से लोक-रंगमंच की स्थापना 
हई, तो कदमीरी-गद्य का भ्रयोग होने लगा भौर कदमीर-रेडियो से भी इसे प्रोत्साहन मिला । 
नाद मे जव छु गपोशः मासिक निकला, तव निवन्ध के अतिरिक्त कहानी की ओर भी साहित्यिक 
का ध्यान जाने लगा। इससे पटले कांलेज-मेगजीनों में ही इसके लिए थोड़ी-बहूत गु जाइ 
होती थी । रेडियो ओौर पत्रिका का सहयोग पाकर कदमीरी-गच अव जरा रगने लगा है ; 
अपनी घुटनों पर खड़ा नहीं होने पाया है । जवतक कश्मीरी का कोई दैनिक पत्र नहीं निकलता, 
तवृतक्‌ कदमीरी-गद्य का विकास असम्भव दै। फिर भी, आजं लिखनेवालो की कमी नहीं 
कमी दै तो प्रकाशन क साधनों की । | 
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क्दमीरी-भापा ओर उसका साहित्य १४३ 


कदमीर के प्रसिद्ध उद -कटानीकार दिवंगत प्रेमनाथ परदेशी ने रेडियो के भ्रमाव से 
करमीरी में भी लिखना शुर कर दिया था ओर दूसरे लेखकों को भी प्रेरित क्रियाथा। वैसे 
तो आज के कवियों मे रोशन, मजबूर, ना-दम, कामिल आदि ने भी कहानियां लिखी है; पर इस 
क्षत्र मे सोमनाथ जुत्डी, अस्तर महीउदीन ओर उमेश कौल विशेष प्रयत्नदील रहे हैँ । नाटक 
लिखनेवालों म वली महम्मद लोन ओर पृप्करमान का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है । 
जगन्नाथ वनी ओर धुहीउदीन दाजिनी भी एक-एक नाटक लिख चके हैँ । वली का नाटकं “दुन 
हवा खातून के रोमां पर आधृत दै ओर भाषा के लिहाज से बहुत रोचक है। आजं से 
३० वषं पटले शट्रिचन्द्राजः नाम का जो नाटक रंगमंच पर वाफो सफल रहा था, उसकी हौली 
पर मदन-थियेटर को छापथी 1 आज जो नाटक लिखे जा रहे है, उनपर्‌ रेडियो का प्रभाव है । 

सामाजिक ओर साहित्यिक विपयों पर जो निवन्ध पिद्धुले ह वर्षो मे लिखे गये ठै, उनमें 
भी कमी री-गद्य खूव॒निखरता रहा टै। दैनिक पत्र का आसरा मिलने पर अवश्य ही इसकी 
प्रगति तेज हो जायगी । गद्य के विकास की इस प्रासंगिक चर्चा के वाद अव नये पच्च की गतिविधि 
पर ध्यान देना जरूरी टै । 

सन्‌ १९४७ ई० के अध्रात्‌ करमीरी-कविता ने कई करवट लीं । पहले दो वषं तो शत्रु के 
प्रतिरोध ओर्‌ नई आजादी ॐ संरक्षण की उमंगटी गुजती रदी। उसके बाद नये करदमीर के 
निर्माए की मूलभूत अपेकाओं को पूरा करने के लिए आधिक प्रजातन्त्र की स्थापना जौर्‌ 
°विद्वशान्ति कौ प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाने लगा । “जमीन किसान कीः अन्दोलन ने भी. 
कदमीरी-कविता मेँ प्रवल समर्थन पाया । इस महत््वपुरां विषय पर कविताएं ही नहीं, गी तिनाय्य 
ओर नाचगीत भी रचे गये, जिनमें "नादिमः की रचना विशेष सफल रही । 

दीनानाथ (नादिमः ने क्रान्ति की उक्करृष्ट रागिनी गाकर कदमीरी जनता को स््वदेहीः 
ओर “विदेबी" सभी प्रकार “शत्र ओं से सचेत कर दिया दै । पीडिति-शोषित वगं से उसकी 
समवेदना, भावुकता या आवेश पर ॒निभेर नहीं, वर्क गहन अनुभरुति से उमड़ आई दै 1 उसे ` 
जिन्दगी से प्यार है, जिन्दगी के साजो-सामान से प्यार है 

वासन्ती शुगर की मस्तानी युसकान से 
श्राड़्‌ के कृतुमित कपोल की लालिमाचे. 


वचो के विनोद श्रौर मातात्रां के प्रसव से 
ओर, इस तरह क दूरे जीवन-व्यापारों से उसे प्यार दै, पर अभावग्रस्त मानव को जीवनः 
ते प्यार करने का सौभाग्य ही कहां ? इसीलिए वह किसान को उभारता है कि- 
हर साल धरती माता के मार्य को च्रपने हल क्ली नोक से वदलनेवाले | 
इती हल की नोक से अपना भाग्यः तो उखाङ ले 
“वम्बुर यम्बरजल' गीतिनाय्य भे उसने अपने कदमीर की एक भाचीन लोककथा को नई 
समस्याओं का वाहक बनाकर अपने देश॒की नई वहारो को चिजां से बचाने का इढ संकल्प 


चित्रित किया हे । 
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नर प्रहम्मद “रोशन' ने भी मुक्तक कविताओं के अतिरिक्त करई संगीत-रूपक लिखे हैँ । 
ऋतुओं के वैभव पर उल्लासमय रचनाओं मे उसने लोकगीत-शेली के कुछ सफल प्रयोग श्रि दै । 
(नादिमः की तरह मुक्त छन्द से भी उसने काम किय। है ओर शब्दों के भावानुकरूल गरम्फन मे विशोष 
सतकंता ओर चातुरी दिखाई है 
नवोदित कवियों मे श्रमी, “राही, कामिल, “मजबूर, “अलमस्तः, ओर †फिराकर' वड़े 
होनहार दिखाई देते टं । भ्रमी ने ^लोरी , (लडीगाह्‌', “जोड़ी के गीत, शखलिहान के गीत", 
र्ेडेवालो के गोत' ओर घुमङ्कड़ भिलमंगों के गीत आदि करई लोक-दौलियों में नवयुग की मनोरम 
घड्कने सुनाई दै । “शरद्ऋतु' शीपंक एक लम्बौ रचना मे उसने श्रम के उत्लास को एक नई 
आदा का आलोक दिखाधा है, ओर नाच-गीत के वहुत सुन्दर आदश प्रस्तुत कि है । कामिल 
क्री “मसञ्नलरः मे न्ये प्रयोगो की एक महस्वपूणं साधना है, ओर “साकीनामा' में उसने नये 
टृष्टिकोए को एक प्राचीन टेकनीक मे पेश क्रिया है । "राव-रूपीः संगीत-रूपक मे भो उसके नये 
प्रयोग आकषक ट 1 नई चेतना को नये यथाथ ओौर आदशं के सन्तुलन में चित्रित करने का 
एक सफल प्रयत राही की गजलों ओर लम्बी कविताओं में मिलतादहै। रूप, रस ओर गंव 
के चित्र उभारने मे उसकी चातुरी ने उसकी रचनाओं को बहुत ही आकषक वना दिया है 1 
@कतिरोजि', शट-नोल' ( कहाँ रह पायणा घटाटोप भ्रधकार ? ) में उसने नये युग की प्रभाती 
गाई है ओर वहार आव व्ययि लोल सान शोर मारानः ( वहार आ गई प्यार से फिर मटकती ) 
के मुत छन्द मे नई वहार के शुभागमन का आदलाद छलक उठा है 
बहार रा गहं रौर रल चल १३ “वादमावारीः मं उत्सव मनाने 
(विश्ातः की कलन ने उल्मुकत। की 
गिरहं खोल दीं 
लः लदरा उठी ; यौवन-मधु-आसव लिये = 
-शाल।मारः' की राह ताकता रहा, 
न्नर वेथाखी' चोरी-द्धिपे जउसेलियोँ करतीं 
दौड़ पड़ी “चश्माथाङीः की ओर 
श्राज प्रवेता ने चये परिधान पदन लिये 
नृहं नीलिमा अकाश प्र निखर उठी 
करमीर की रगो मं राज नया खून उठे मार रहाहै, 
इसलिए कवि नये प्रालां पे 
जीवन का नया-नया रस वाट रहा हे त्राज 
इतलिए तो “राही छेड रहा है गीत नये जीवन के ^ 
ओर आज की करमीरी-कविता सच्च नये प्यालों से जीवन का नया-नया रस बाटकर 
ही भपना भविष्य उज्ज्वल वना पायगी । 


@ -प्रथ्वीनाथ पुष्पः 
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उद्‌ -मापा ओर उस्रा साहिघय 


राषटरमापा हिन्दी के साथ-साथ दे में सवमे अविक्र वोली ओर समभी जानेवाली भाषा 
द दै1 क्दमीर से कन्याकूमारी ओर पंजाव ये आसाम तक्र चने जाइए, हर जगह आपको 
उदू बोलने ओर समभनेवाले मिर्लेगे । भारत में आज भी कम-से-कम छह करोड़ आदमियो की 
मातृभाषा उदू है, ओर करोड़ों एसे हैँ, जिनको मावरृभापा उदर तो नही, लेकिन वे अने सारे 
कामद्दूः में करते द। कोई उदु जाननेवाला दे के किसी हिस्से मर चला जाय, उसे कटी 
किसी प्रकार की कठिनाई नदीं होगी । उदु की सवते वड़ी विशेषता रा्रभमाषा हिन्दी से उसका 
गहरा सम्बन्ध दै । दो नाम पड़ जाने पर्‌ भो उनकी धाराएं स्राय-साथ वहतो हैँ । जन्मदिन से 
दोनों का एेसा गहरा सम्बन्व हं कि एक को दूसरो से अलग नहीं किया जा सकता 1 आज ये दोनों 
भाषाएं अपने रग-रूप ओर्‌ वनावट म॒ इतनी मिलतो-द्लती ट कि कभी-कभो एक को दुसरी से 
अलग करना ओर पठचानना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जाता है । 


८ € 


उदर भारत में पदा हर्द, भारतीय भाषाओं के.अलावा अरबी, फारसी, तुर्की ओर दूसरी 
विदेगी भाषाओं से शब्द ले-लेकर वदी ओर शूली-फली । अव यह्‌ विशाल गक्तिदालिनी भाषा 
वन चको है । उद्‌` भारत के ही कोने-कोने में वोली ओर सममे नदीं जाती, वल्कि भारत से 
वाहर भी अरव देश, ईरान, मिलत, वर्मा, सीलोन, मलाया, कनाडा ओर अप्छिका के वहुत-से 
दहरो मे बोली ओर समी जाती दै । भारत-निवाप्ी जहां भी गये, अपनी प्यारी भाषा को 
साथ ले गये, नये वातावरण मे-पड़ने पर भी अपनी भाषा.को न भले । इन्दी करणो से आज उद 
केवल भारत कौ ही नहीं, वल्कं एरिया को वड़ी भाषाओं में गिनी जाती है । 


उद्‌ के जन्मदिन से लेकर उसकी आजतक्र की कहानी वड़ी दिलचस्प उद्‌ का 

म उन रेतिहासिक शक्तियों ने दिया, जो करई सौ वपं तक भारत के राजनीतिक, सामाजिक 

अर सांस्छतिक जीवन में टिलकोरें पदा करती रहीं ओर जिनकी गह्रो छाप हमारे सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन पर आजभीदूरसे दी दिखाई पड़ती हे । 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि उद के जन्म का सवसे वड़ा कारण मुसलमानों का भारते 
आना ओर वस जानाथा। पस्तलमानों के आने से बहुत पहले भी अरव ओर ईरान के साथ 
मारत का सम्बन्ध था 1 अरब-व्यापारो भारतम व्यापार के लिए अते थे, या भारत के सपुदरी 
शहरों मे ठहरते हृए मलाया ओर पूवं क दूसरे देशो मे व्यापार करने जाया करते धे। अरो ने 
भारतवालों से कुं सीखा था, ओर भारतवालों को सिखाया भी था । भारत का प्रभाव अरवों के 
ओर अरवों का प्रभाव भारतवासियों के सामाजिक ओर सांस्कृतिक जीवन पर पडता था । 
मौलाना सुलेमान नदनी ने अपनो पुस्तक अरर व हिन्द के ताल्लुकात में लिखा दै-- 
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““महाभारत के जमाने में भी हिन्दृस्तान मे एेसे लोग भे, जो अरवी जवान से वाक्रिफ थे। 
गो पुद्किल से इसका यकीन आ सकता टै, ताहम च्रूकिं एकं बड़ पंडित ने इनको माना हं 
इसलिए भरभे इसके इनकार की जुग्रेत नदीं 1 सत्याथेभ्रकाश के पसन्निफ स्वामी दयानन्दजी ने ग्यारह्वे 
समुल्लास ( पहला प्रो° अध्याय १४७ ) में लिखा महाभारत मे जव कौरवों ने लाख का 
चर बनाकर पारडवो को उसके अन्दर जलाकर फक देना चाहा, तव विदुरजी ने यूविष्ठिर को 
अरबी जबान मे बताया ओौर युधिष्ठिरजी ने उसी अरबी जवान में उनको जवाव दिया 1 

अगर हम इसको ठीक मान ले, तो फिर अरव ओौर भारत के पूराने सम्बन्ध में कुछ ओर 
कहने की आवश्यकता ही नदीं रह जाती योभी यह वात मानीजाचुकी टैकिभारतका 
अरव देशों से पुराने काल में संवंव था 1 भारत की पुरानी पुस्तकों मे अरवों का हाल भिलता है 
ओर असवो की पुरानी पुस्तकों मेँ भारत का । मौलाना सुलेमान नदवी ने यह्‌ भी लिखा है कि 
अरब के पुराने इतिहासो मे भारत की दौ लड़ा जातियों का हाल मिलता है । ये जातिं जाट 
ओर मेड है 1 जाटों के वारे मे अरब-इतिहासों में लिखा है कि ये वधरुचिस्तान ओर सिन्ध के 
रहनेवाले थे ओर जब ईरान ने वलूचिस्तान ओर सिन्ध पर क्व्जा कर॒ लिया था, तवसे 
इरान की सेनामेथे। जव अरवों ने ईरान पर चढ़ाई की, तव जाट-सेना अरवों से मिल गई । 
अरवब-सेनापति ने इन जाटों का वड़ा आदर किया ओर इन्दं अपनी सेना में मिला लिया । ये जाट 
बडे अच्छे सिपाही थे ओर अरवों को इनपर वड़ा भरोसाथा। वाद में अरवों ते इन जाटोंको 
वडे-वडे काम सपे । 

मौलाना सुलेमान नदवी "हिन्द शब्द के वारे में लिखते है 

“मुसलमानों के आने से पहले इ पूरे मल्क का कोई एक नाम नथा। हरसूवाका 
नाम मलग-अलग धा। या हर रियास्तत का नाम उसक्री राजघानी के नाम से मशहूर था। 
पहले फारस ने जव इस गरुल्क के इस सूवे पर क्ठ्जा किप्रा तव उस दरिया का नाम, जिसको 
अव “दरियाय सिन्व" कते ट भौर जिसका नाम अरो की जवान में मीरान है, “हिन्धू" रखा । 
पुरानी ईरानी जवान ओौर संस्कृत मं सीन' ओर (ह आपस में वदला करते हँ । इपक्री काफ़ौ 
मिसाल दै । इसलिए, फ़ारसवालों ने इसको हिन्दू ककर पुकारा ओर इसत इस मल्क का नाम 
“हिन्द' पड़ गया । भरवों ने, जो इ मल्क के दूसरे शहरों से भी वाकिक भे, सिन्ध को सिन्ध ही 
कटा, लेकिन इसके अलावा हिन्दुस्तान के दूसरे शहरो को हिन्द करार दिशा ओौर आखिर य्ह 
नाम दुनिया में करई तरह के ख्पों मे फल गया ओर ह" हरफ “अलिफ' टोकर फ़'च में “इ 
भोर “इरिडिया' ओर करई तरह के रूप होकर तमाम दुनिया मे मशहूर हो गया 1 ओर, खैवर से 

आनेवाली कोमों ने इसका नाम हिन्दुस्थान रखा, जो फारसी तनपमुज में “हिन्दुस्तान बोला 


जाता है । यह अजीव बात ह कि हिन्द का लफ़ज अरवों को एसा प्यारा मालूम हा कि उन्होने 


मर्क के नाम पर अपनी ओरतो का नाम रखा । नाचे अरवी शायरी मे यह नाम वह्‌ हैसियत 
रखता दै, जो फारसी मे लला ओर शीरींकी टै 1 

भारत से अरवों की दिलचस्पी का हान आपने देख लिया। अरब-व्यापारो 
व्यापार के लिए अते थे, लेकिन मालूम पडता है कि ओर चीजों के साथ शब्दोंकाभी 
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लेन-देन करते धे । सिन्ध ओर पंजाव के इलाकों मेँ इन शब्दों का व्यवहार भी होने लगा था; 
पर वे भारत कौ भाषाओं को प्रभावित नहीं कर सके, बवल्किं आप दही भारतीय 
भाषाओं में घुल-मिलकर भारतीय वन गये। पर; जव यही अरब इस्लाम के रडे के नीचे 
दिग्विजियी वनकर निकले, तव इनमें नई शक्तिथी। ये अरव भारत को नहीं भूल सके । 
ईरान पर क्व्जा करते ही इन्होने सिन्य पर चद्ाईं कर दी ओर घमासान लडाई के वाद सिन्ध 
पर्‌ कठ्जा कर लिया । इक्के कुदं दिनों के वादतो भारत पर मुसलमानों की चढाइयोंका 
सिलसिला शुरू दहो गया । भारत की जलवायु ओर प्राकृतिक सुन्दरता ने इन मरुसलमानों 
कोएेसा मोहितकिया किवेयहीं केटोरहे। इसी पवित्र भूमि को अपना देश बनाया 
ओर अपती जन्मभूमि कीओर कभी मृडकर भीन देखा 1 मुखलमानों क भारत में वक्त 
जाने के वाद उनकी भापाका प्रभाव यहां की भाषा पर पड़ना आवद्यक था ओर उनकी 
भाषा से भारत की भाषा प्रभावित होनें लगी । 

कोई भाषा दो-चार वपं में नहीं वनती । उसके वनने मं हजारों वषं लग॒ जाते ह । 
कभी-कभी दो या उनसे ज्यादा भापाओंकेमेलसे एक नई भाषा वन जाती है; पर उसमें 
भी सैकड़ों वपं लगते हैँ । एक दूसरी से मिलकर भाषा धीरे-धीरे अपना चोला वदलती है 1 
फिर, एक नई भाषा वन जाती है। दरू इसी तरह कई भाषाओं के मेल से 
पेदा हुई 1 1 

उदू भारत की मापाओं ओर गुसलमानों के साथ बाहर से आनेवाली भाषाओं-अरबो, 
फारसी ओर तुकी--के मेल-जोल से वनी है । वादमें योरोपीय भाषाओं के शब्द भी आकर इसमें 
मिले । पर, यह्‌ भी इतना आसान काम नहींथा। इस हेर-फेर में संकंडों वपं लग गये । तव 
आज उदू एकं विशाल ओर शक्तिशालिनी भाषा के रूप मे दिखाई पड़ती टै । इस सारी कथा 
को जानने ओर समभने के लिए जरूरी दै कि मुसलमानों के भारत में आने से पहले के इतिहास 
पर भी एक चिखंलती नजर डाली जाय । हम केवल इसी ठंग से समभ सकेंगे कि मुसलमानों के 
भारत में आने से पहले यहां की भाषाओं की दरा क्या थी, वे किस प्रकार वदल रही थीं ओर 
वदलते-वदलते इस योग्य हो गई थीं कि दूसरी भाषाओं के मेल-जोल से एक नई भाषाको 
जन्म दे सकं । 

& से पहले भारत में द्राविड ओर ओस्ट्कि जातियों क लोग वत्ते थे। मोहनजोदारो 
ओर हडप्पा की ग्ुदायों से यह॒ वात स्पष्टहोचकी टैकि द्राविड एक महान्‌ संस्कृति के 
मालिक धे] वाद में आर्यो ने उन्हें लडार्ईमे हराकर पीट ठकेल दिया। परजाव से आसाम 
तक आर्यों का वोलवाला हो गया ओर द्वाविड दक्खिन भारत मे चले गये, जहां उनको संस्कृति 
ओर भाषाएं आज भी जीवित हैँ! उत्तरी भारत में जव हर तरफ आये छा गये, तव उनकी 
भाषा भी फली । यह्‌ भाषा संस्कृत थी, जो वदते वदते एक महान्‌ भाषा वनी 1 पर धस्त के 
वदने से स्थानीय प्राक्ृत-भाषाएं मरी नहीं। ये अपनी जगह पर रहीं ओर संस्कृत 
से नया खून ओर नई शक्ति पाकर वदती ही रहीं ! पर, संस्कृत की उठान ओरं प्रगति एसी थी 
कि उसके नीचे दवकर रह गई । संस्कृत ने भारत के साहित्यिक भारडार में वह॒ अनमोल रतन 
भर दिये है, जिनकी चमक-दमक से आज भो संसार की अखि चक्रार्चौव टं) लेकिन, संस्कृत 
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करी इसी प्रगति ने उनको जनता से दूर कर दिया ओौर वह॒ केवल पदलिखे ओर्‌ ज्ञानियों की 
भाषा बनकर रह गई । दूसरे शब्दों मे, हम यह॒ कट सकते ह कि जव संस्कृत-भाषा आर उसका 
साहित्य बहुत ऊॐचा ओर जनता से दूर ॒हो गया, तव॒ जनता प्राक़ृत-भाषाजों की भोर लौट गई 
अर संस्कृत ब्राह्मणो ओर हिन्दू-मं की भाषा बनकर रह गई 1 उस समय दो वलवान्‌ 


्राङ्त-माषाएं थी-एक तो हमारी मागधी या पालो ओरं द्रूसरी शौरसेनी 1 आज की अधिक 


मआरतीय भाषाएं इन्दं दो प्राकृत-भापाओं से निकली हैँ । पर, हमारा विषय यह्‌ नदीं टै, 
इसलिए हम इस वहस को यहीं खोडते है । 

भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ वुद्ध ने अपने घम के प्रचारके लिए इसी मागधीया 
पाली को चना 1 उनक्रे चलो ओर वोद्ध भिओं ने इस भाषा को सारे भारत, वर्मा, सीलोन 
ओर तिब्बत तक पर्हृचा दिया । वीद्धवमं के प्रचार से हिन्दर-वमं ओर संस्कृत-भाषा दोनोंको 
बडा धक्का लगा । हिन्दू-वम के पवतो फिर वादमें जम गये, वौद्धवमं के पाव उखड़ गये, 
लेकिन संस्कृत-भाषा के पाव फिर भारतम जम न सके । वह॒ रोज-रोज सिमटती ही गई ओौर 
ओर आज केवल पुस्तक की भाषा वनक्रर रह्‌ गई है, जिसका जनता से बहुत कम सरोकार है । 
भगवान्‌ बुद्ध के समयमे ही संस्कत जनतासे दरदो चूकी थी। इसका अनुमान एक किस्सिसे 
होता दै, जो च्यामसुन्दरदा्जी ने अपनी पुस्तक “हिन्दी-भापा ओर साहित्य' मे लिखा है । इस 
किस्सेको डों° मसऊद हुरेन ने अपनी किताव श्ुकदमए-तारीखे जवाने उदू” में उत्था 
किया है- 

“शवमिवल ओर उतयकोल नाम के दो ब्राह्मण भाई महात्मा (वृद्ध) के पास आतेहै 
ओर दरखास्त करते हँ कि ए भगवन्‌, मख्तलिफ जात-्पात के लोग आपके बोलो को दृहराकर 
नापाक कर रहे दं । इसलिए, हमे हवम दीजिए कि उन्हे छन्दो ( वैदिक संस्कृत ) मे लिख दे, 
ताकि उनमें किसी किस्म की तवदीलीन की जा स्के । महात्मा इनकार करते हुए कहते है ए 
भिन्न ओ, बुद्ध के वोलोंको संस्छृतमें हरगिज न लिखना, जो एसा करेगा, वह मेरी तौहीनी 
करेगा 1 मेरी वातो को अपनी ही भाषा नें समभने की कोशिश करो 1 अपनी भाषा से मुराद 
यही मागधी जवान टह । 

इससे साफ पता चलता दै कि संस्कृत जनता से वहुत दूर हो चरकी शी ओर जनता की 
भाषा प्राङ्रत थी । अशोककी लाटों से यह्‌ पता चलता है करं उस समय अधिक-से-अधिक 
ओर कम-पे-कम दो श्रङत-भाषाएं प्रचलित शी ओर यदी दौ लोकप्रिय थीं । एक तो पूरवी ओर 
दूसरी पच्छिमी- यानी मागधी या पाली ओर शौरसेनी । शहवाजगढ़ी मे अशोक की. लाट पर 
जो बुदाई मिली दै, उसमे पता चलता दै कि इस पच्छिमी प्राकृत पर संस्तकाग 
भ्रमाव था । डां° प्रियस्तन ने भी इसे माना ह । इन दोनों प्राकृतो की अलग विशेषताएं थं । उख 
समय दव्खिन भारत मं किसी प्राङृत का पता नहीं चलता । 


भाषाएं भी जीवित रहने ओर वढृने कै लिए एक दूसरी भाषा से शब्दों का लेन-देन 


करती रहती ट । जो भाषाएं लेन-देन का व्यापार नहीं करतीं, वे अगर मरती नहीं तो 
दुबल जरूर हौ जाती द । भाषां ॐ इतिहास मे एसी वहुत-सी मिसाल मिलती ह 1. 
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केवल वही भाषाएं वदती ओर फेलती टै, जो अपने सम्पक्तं मे आनेवाली भाषाओं स अब्द ओर 
विचारों का लेन-देन करती हैँ ओर दूसरी भाषाओं से उनका सम्पकं वदता जाता है। वे नया 
खून पाकर वलवती टोती जातो ह । 

पाली ने जपने लिए संस्कृत से हटकर अलग राह वनाई 1 मगर, पद्चिमीं प्राकृत शौरसेनी 
के प्रनाव से नहीं वच सकरी । ओर, शौरसेनी पर संसृत का प्रभाव था। इसलिए, गौरसेनी 
दारा पाली पर भी संसृत का प्रभाव पड़ा ओर वीरेवीरे वह भी प्राहि्यिक रूप धारणा करने 
लगी । इस श्रक्रार, पाली भी जनता से दुर टोकर विद्वानों में वर कर गई । फिर, उसका 
व्याकरण वना ओर कड़ाईद के साथ उसकी पावन्दी होने लगी। जनता ने फिर मिली-ज्रुली 
वोलिधों को अपनाया । एमी मिनी-ज्लो बोलियां अपश्च कटलाई । अपच्नय का अथं है- 
विगड़ो हई भाषा । मगर जैक्षजने सरमय वीततता गया, यह्‌ अपश्च वोलि्यां भी मंजती 
ओर अपने-अपने क्षेत मे फलती गई गौर बीरे-धीरे इन अपन्न वोलियों ने भी साहित्यिक 
रूप धारण करना चुरू कर दिया-विदोपकर, गुजरात, राजपताना ओर दोजवा कौ वोलिर्यां 
तेजी के साथ वदृने लगीं । राजपूतों की राजनीतिक ताकत ओर अक्र ने शौरयेनी-अपञ्चश् को 
एेसी लोकप्रिय वना द्विया किसं० ८०० से सं० १००० तक्र सारे उत्तर भारत की साहित्यिक 
भाषा वन गई ओर इमं खाह्त्य वननं लगा 


खडीवोली या उद्‌ उसी अपश्चरगसे पदा हई, जो दिल्ली, मेरठ ओर उसके आसपास 
वोली जाती थो । परिचिमौ हिन्दी, जो परुसलमानों के भारत में आने स पले ही पंजाव में फल-पू्ल 
रही थी, उसी शौरसेनी-जपध्नश स निकली थी ओर पंजावमें पांव धरते ही मुसलमानों ने 
उसको अपना लिया था। इसी कारण प्रोफेसर महमूद रशीरवानी को धोखा हमा ओर 
उन्होने यह्‌ वात कटी करि उदर पंजावमें पैदा हृई। इसो प्रकार का धोखा मौलाना मुहम्मद 
हुसैन आजाद को भी हुआ था ओर उन्होने अपनी पृस्तक *आघे हयात" में उदर को ब्रन से 
निकलनेवाली भाषा वत्ाया, जो मधुरा ओर उसके आसपास के इलाकों को भाषा थी । 
मगर, नई खोजों ने यह्‌ वात स्पष्ट करदीटह करि उदू दित्ली ओर मेरठ के इलाकों में वोली 
जानेवाली शौरसेनी-अपश्रश या पञ्चिमी हिन्दी से पदा हुई रहा, यह्‌ जरूर टै कि आरम्भ 
से ही उसपर्‌ ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ा दै 1 उसने ब्रज से पुरा-पुरा लाभ उठाया । इसका 
एक वड़ा कारण यह भी था कि व्रज ओर गोौरमेनो-अपश्चगय या पक्चिमी हिन्दी की सीमां 
आपस मे मिलती थीं। 

संवत्‌ १००० के वाद से मुसलमानों ने भारत पर वार-वार चड्ाइयां की 1 ये चदाइ्थां 
अफगानिस्तान के रास्ते से हुई । इसका फल यह्‌ हुआ कि भारत मे पंजाव मुसलमानों 
का अ्खा वन गया। इसे पहले सन्‌ ७१२ ई० मे एदम्मद-विन-क्रासिम ने राजा दाहिर 
को हराकर सिन्ध पर कव्जा कर लिया था। वाद में प्रुहम्मद-विन-कासिम तो चला गया, 
प्र अरव मुसलमान व्हा वस गये 1 उनकी अरवी-माषा स्थानीय भाषा के सराय 
घल-मिल गई । उसके वाद दो सौ वषं तत हाल यद रहा कि गरुसलमान भारत पर चटाई 
कर ते ओर लौट जाते। मगर, सन्‌ १००० ई० के वाद तो जसे मुस्लमानो की वाद्‌ गई ॥ 
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कवि नामदेव का नाम भी, कवीर ओर गुरु नानक की तरह भाषाके इतिहास म अमर्‌ 
सन्त रटेगा । सन्त नामदेव ने कवोर ओर नानक से वहत॒ पहले ही उस खडीवोली मे कविताएं 
लिखी, जोदेश मेपैदादहो रदीथी। सन्त नामदेव का जमाना खन्‌ १२२८ से १४०५ 
&० तक है । यही समय है, जव महम्मद तुगलक ने देवगिरि पर चढ़ाई की थी ओर दिल्ली- 
वालों को वहाँ ले जाकर वसाया था । सन्त नामदेव महारष्ट्रौ कवि थ; मगर उन्हानं खडी- 
बोली मे भी कविताएं लिखी- 
माई न होती वापन होतेकमन होता काया। 
हम नीं होते त॒म नहीं होते कोन कहां ते श्राया ॥ 
चन्द्र न होता स्यंनदोता पानी पवन मिलाया । 
दास््र नहोतावेदनदहोता कमं कहां ते आया ॥ 
या यह्‌ कि - 
मन मेरी सुई मन मेरा धागा 
खीचर जी के चरण पर नाभा सींपौ लागा। 
कवर का जमाना वाद का टै-सन्‌ १४४० से १४१५ ई० तक । वे कहते टै- 
चोली मेरी पूरवी ता है न जनिये कोय । 
मेरी बोली सो सुखेजो पूरव कादहोय॥ 
गुर नानक का जमाना क्वोर के वाद काद । वे कटते टै 
अंधे अक्ली वाहरे क्या तन सो किये , 
विन गुरु न खभई किंस दो ही निरमये । 
रावत कोजाता कर्हजाते को श्राया, 
पर की कर श्रपनी कदं अ्रपनो नहं भाया | 
इन उदाहरणं से साफ मालूम पडता दै कि तीनों सन्तोकीभाषा एकी जंजीर की 
कड़ियाँ टँ । इन तीनो सन्तों का समय अलग-अलग था, स्थान अलग-अलग था । इनके विचार 
भी अलग-अलग थे, फिर भी भाषा में वहूत-कुछं समानता टै । 
सन्‌ १५२६ ई० मे वावरने इत्राटीम नोदीको हराकर दिल्ली पर कठ्जा कर लिया । 
जव इब्राठीम लोदी का सर काटकर वावर के सामने लाया गया, तव. एक हिन्दी-कविने यह्‌ 
दोहा कटा -- 
लोय ऊपर था वतीसा । पानीपत में भारत दीसा।। 
अरटढां रजव सुक्र वारा । वावर जीता ब्राहीम हारा ॥ 
ओर तो ओर, कटा जाता टै कि दित्ली में रहकर वावर को भी यह्‌ भाषा भा गई । वट 
फारसी का कवि था । उसने एक शेर इपर भाषा मेभौकडा। नवाव नसीर हसेन खयाल नं 
यह शओेर अपनी पुस्तक शरुगल ओर उदू ° मे लिखा 
मुज कान इश्रा कुज हवस मानको मोती 
फुकरा हलोफ्‌ वक्त बोलगों सेदुर पानी व रोटी | 
उसके वाद हमायु के दरवारमें भी एसे कवियों का पता चलता 8 „ जो दिल्ली कौ 
माषामं भमो कविताएं लिखते थे उनमें शेख गदाई देहलवी प्रसिद्ध ह । उसी समय हिन्दी 
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कवि छम की कविताएं भी मिलती है, जिनपर शौरसेनी-अपश्रश का रंग लाया हुमा 
लेकिन, अकवर के समय में तो दिल्ली की यह भाषा सवसे अलग एक भाषा बन गई थी ४ 
कवरो दरवार के एकं रत्न अवुलफज्ल ने अपनी फारसी (दरवारे अकवरी' में “जवाने देहलवी की 
बार-वार चर्चाकीदटहै। यह्‌ भाषा दूसरी भाषाओं से अलगथी ओर दिल्ली मे तेजी के साथ 
बट्‌ रही थी । 


लेकिन, अकवर के समय में इसन “जवाने देहनवी' को एक भटका लगा ओर वहु इस 
तरह कि अकवर ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा में वनाई । इससे दित्ली की 
जिक्न भाषा कारढाचा तयार टो का था, उसकी प्रगति कुदं ॑दिनों के लिए मद्धिम पड़ गई! 
मगर, एक वडा लाभ भी हुजा ओर वह्‌ यह्‌ कि इस भाषा ने ब्रज ओौर राजस्थानी से वहुत~ 
कुदं पाया । आगरा के आसपास ब्रज का जोर था ओर उसके वाद राजस्थानी का, 
फारसी के साथ शादी महल मे भी ब्रज ओर राजस्थानी का व्यवहार होता था। अकवर का 
सेनापति तलवार का धनी होने के साथ-साथ कलम काभीवनोथा। अरवी-फारसी का 
विद्धान्‌ ओर ब्रजभापा का रसिया था 1 उसने ब्रजमाषा में जो दोहे कहे, वे अनमोल है। 
फिर यट्‌ कि अकवर को सेना में हर इलाके के लोग धे-पंजावी, ठरियानी, राजस्थान के 
राजपूत ओर मुसलमान । ये सारे सिपाही अपनी-अपनी भाषा वोलते धे। मगर इनका आपस 
मे रोज-रोज का मिलना-ज्लना था भौर इनके मेल-नोल से आगरामें भी भाषा की खिचड़ी 
बनने लगी 


इसी समय अकवर के मन्त्री राजा टोडरमन ने एक ओर कदम वदाया, जिसमे इस नई 
भाषा को वदने में वड़ी सहायता मिली। राजा टोडरमल ने सरकारी नौकरोंके लिए 
फारसी पढना जरूरी कर दिया ओर सारे हिन्द सरकारी नौकर फारसी ओर अरबी पद्ने लगे । 
इसके वाद फारसी की चर्चा हिन्दू-घरों तक में होने लगी 1 अकवर ने हिन्द ओर इस्लाम-घमं 
की अच्छी वातों को इकदुा करके अपना नया घमं दीने इलाही' चलाया । अकवर चाहता था 
कि हिन्दू ओर मुसलमान का सेद मिट जाय ओर भारत मे एक नई सम्मिलित राष्रयता 
तैदाहो। उसे इस विचार में सफलता नहीं मिली। पर, उसने हिन्द्ओं के साय जो वरतावः 
किया, उससे यहाँ के हिद ओौर एखलमान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये ओर उनके 
जीवन मे नया सुभाव पदा हो गया इन सव वातो से इस नई भाषा को आगे वदने मे बहुत 
मदद मिली । 


अकबर ऊ ही समय (सन्‌ ६५७२ ई०) में गंग कवि ने “चन्द छन्द॒ वणेन की महिमा” 
खडीबोली में लिखी, जिसकी भाषा यह थो- 


«अकबर दाहजी आम खास मे तस्त ऊपर विराजमान हो रहे ओर आम खास भरने 
लगा जिसमे तमाम स्मरा आये कोररिद् वजाये जहार करके अपनी-अपनी बेख्कं पर बैठ 
जाया करे 1 अपनी- अपनो मिस्लि से जिनकी बैटक नहींसोरेशम के रस्से मे रेशम की लोर 
पकडे-पकडे खड़े ताजीम में रहे 1 
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मुसलमान अते ओर पंजाव मे वस जते। सन्‌ ११४५ ई० में ख्वाजा मखऊद सुलेमान 
भारत अये। यह तुकं थे। अरबी ओर फारसी के विद्वान्‌ ओर कवि धे। उन्होने किसी 


भारतीय भाषा मे भी कविताएं लिखी थीं। उनकी लिखी कोद कविता मिलती नहीं । पर, 


अमीर ग्वु्रू ओर कुच दूसरों ने भी उनको भारतीय भाषा कौ कविता के वारे में लिखा ह । 
अनुमान किया जाता टै कि जिस भारतीय भाषा में उन्टोने कविताएं लिखी होंगी, वह 
पंजावी होगी । 

सन्‌ १२०७ ई० मे कुतुव॒रीन एेवक ने दिल्ली को अपनी राजधानी वनाया । यहां 
की भाषा मुलतान ओर लाहौर की भाषा से अलगथी। यहनतो शुद्ध भाषा थी ओर न 
खड़ीवोली; वल्कि रोौरसेनी-अपञ्चश की परम्परा मे जकडी हुई भाषा थो, जिसपर राजस्थानी 
ओर न्रज का भी गहरा प्रभाव था। चन्दवरदाई के श्पुथ्वीराजरासो" में यह्‌ प्रभाव साफ 
फलकता टै । पर, दरवारी भाषा पर राजस्थानी ओर हरियानी कौ छापथी। वारह्वीं सदी 
के एक शाही परवाने की भाषा देखिए - 


“श्री श्री वलयन महाराजम धीराजम हिन्दुस्थानम राजमघानम सम्मरी नरेश पूरव दित्ली 
तदत श्री श्री माहानम राजमधीराजम, श्री प्रध्वीराज सोसाथनम आचाय रिदिकेश धनम तरी 
अपरण तुम ने काका जी के दवा की आराम चतो जेन के रीज में रागड़ रुपया ५००० तुमरे 
अवाई गोडे का खरचा सेवाय आवेगे । खजानमसे इनम को कोई माफ करेगे जेन को नीर के 
अधिकारी होवेगे । सति दवे के हुक्म टोमन्त रा सम्वत्‌ ४५ ओर शय असाढ़ सरी १३ 1” 

गाही परवाने की भाषा आपने देख ली। अव पृथ्वीराज कौ वहन प्रथावाई 
का एकर पत्र देखिए । यह्‌ पत्र प्रयावाई ने सती होने से पहले अपने वेटे को लिखा था- 

“श्री हृश्रुर सिमर मे मारे गये ओर उनके संग रिशिकरेश्च भी वेकुरठ को पधारे 
रिदिकरेश उन चारलोगोमेसेटैजो दिल्ली से मेरेसंग दहेजमें आये धे। इसलिए इन वंशजां 
की खात्री रखना । ने प्छेमारा। चियारीग्रांमंशांकीखात्री राख जो ईमाराजिवका 
चाकर टै । जोधा कदि हरामखोरी नेवेगा 1 


प्रो° महमूद शरान इन परवानों ओर पत्रों को अली नहीं मानते; मगर द्सरे 
विद्धानों नं इसे माना दै। बात कृंभीक्योन दहो, पर यह वात साफ मालूम होती दहै कि 
उस समय दिन्ली ओर उसके आसपास की वोली मे अरवी ओर फारसी दाब्दं मिल गये 
ओर खड़ी बोली का ठंँचा तैयार होने लगा था। कृतुबदीन ने दिल्ली को राजधानी 
वनाया, तो पजाव से मुसलमान भी आक्र यहां वसने लगे। पंजाव से आनेवाले मुसलमानों 
की भाषा पंजावी थी, जिसमे अरवी ओर फारसी के वहूत-से शब्द मिल चकरेथे।! दिल्ली में 
उस समय करई प्रकार की वोलिर्यां वोली जाती थीं 1 एक ओर पुरानी खड़ी वोलो थी, दूसरी 
भोर हरियानी । पूर्वी पंजाव की वोली इन्हीं दोनों वोलि्यो के मेल से बनी थी ओर 
आनेवाले गरुसलमान इसे भी परिचित थे। इसीलिए, मु्षलमानों को हरियानी ओौर खडी- 
बोली अपनो वोलो से निकट दिखाई दी ओर उन्होंने अपना काम चलाने के लिए इसी 
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खड़ीवोली को चना गौर्‌ इस बोली कारवी ओर फारसी गब्दां करी मिलावट ने न्प 
वदलने लगा । 


जव दिल्ली मे परुसलमानों के पाव जम गवे, तव॒ उनका रास्ता चाफ़ दहो गया। भारत 
के दुसरे हिस्सों पर भी उनक्री ललचाद्रं ननरे पदन लगीं । उनके सनिक ओर्‌ सिपाही वदनं 
लगे ओर नये-नये हिस्से दिल्लो के राजमें मिलाय जाने या दूसरेटूखरे इलाकों मे नयेये लल 
स्थापित होने लगे । सिपादियों के अलावा सृफी ओर धमं के प्रचारक भी हर तरफ फते ओर 
उनके प्रभाव स ह्र तरफ भापा वदलन लनी । उत समव खद्ीवोली के अलावा देद्य में धूर्व 
हिन्दी, त्रज, राजस्थानी जर्‌ दविखन मं दवि 
ही इन वोलियों मं अरबी जार फारसी के गब्दं मिलने लगे! छर, दिल्ली भी कई वार्‌ उञ 
ओर हर वार दू्तरी जगह वसाई गई। इसीलिए, दिल्ली को भाषा पर कटं वोलियोंका र्ग 
छाया हुआ था । पच्छिमी हिन्दी, पूरवो हिन्दी; त्रन ओर राजस्थानी का मिना-डला प्रभाव धा । 
सूफियों, साधुओं ओर संतो ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जन-साधारण कौ वोलियों से काम 
लिया । मसलमःन सूफ़ी जहाँ भी गये, वहाँ को भाषा को अपने प्रचार के लिए जना ओर उनकी 
भाषा मे अरवी-फारसी शब्दों की मिलावट हई । दिन्दी के उब्द फारसी मं आये । महमूद गजनवी 
के समय महाकवि फिरदौसी ने अपनी अमर रचना शाहनामा' मं कोतवाल” शन्द लिखा ह । 
"कोतवाल" हिन्दी शब्द है, जिसका अथं है--करिला का मालिक । 


[नि 


खनी वोलिर्वा वदु रही शीं। मृदलमानों के पर्वते 


कृद लोगों का कठना दै क्रि मुलतान वलवन के समय दिल्ली मे एक नई भाषा वन 
चरकी थी, जिति हम उदर या हिन्दौ के नमूने कठ सक्ते टै ओौर इस भाषा मं अभीर सुसरू ने 
कविताएं लिखी थीं । अमीर बुसरू उस समय के महान्‌ ओर प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । वे फारसी- 
अरथी के बडे विद्वान्‌ ओर कविता तथा संगीत के आचायं थे । आज भी उनक्ते नाम से >हुत-सी 
चीजें मशहूर टै । उनक्री एक प्रसिद्ध गजल दै, जिसका एक दरुकड़ा फारसी ओर दूसरा खड़े 
वोनी मे दै- 
जे हाले मिस्कीं मुन तगाफ़ ल लडये ननां बनाये वतियां । 
कि तावे हिजरां नदारमणे जां न लेदर का है लगाये छतियां ॥ 
या किर उनकी पदेलिर्यां, मरनि्यां, अन्मलि्यां ओर दो-सुखने 1! अमीर सुसरू ने 
अपनी फारसी-कविता में हिन्दी-भापा की बडाई की दै । उसे वहत सराहा है ओर अपनं 
वारि मे लिखा है कि षृद भी हिन्दी-माषा मे कविताएं लिखी टं। आज हिन्दी मजो चीज 
अमीर ग्बुसरूके नाम से मश्हुर है, उनको पूरे विच्वासच कै साय उनको नहीं कठा जा 
सकता । मगर फिर भी, इतना मानना ही पड़ता है कि उनके समय एक एसी भाषा वनक्रर्‌ 
प्रचलित हो की थी, जिसको उन्होने “जाने दिन्दी" कठा द ओर जिसमे उन्होने कविताएं 
लिखी धीं 1 
सूफियों की तरह सन्तो ओर भगतो ने भौ वड़ा काम किया टै । उन्होने भी अपने प्रचार 
करे लिए उन्हीं भाषाओं को डना, जो जनता मे. लोकप्रिय होरदी थी। महाराष्टरके 
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कवि नामदेव का नाम भी, कवीर ओर गुरु नानक की तरह भाषा के इतिहास मं अमर 
तन्त रहेगा । सन्त नामदेव ने कवीर ओर नानक से वहुत पहले ही उस खड़ीवोली म॑ कविताएं 
लिखी जोदेय मेषेदाहो रदीथी1 सन्त नामदेव का जमाना सन्‌ १३२८ से १४०५ 
ई० तक है । यही समय है, जव मुहम्मद तुगलक ने दे्रगिरि पर चद़ाईकी थी ओर दिल्ली- 
वालों को वहाँ ले जाकर वसाया धा 1 सन्त नामदेव महाराष्ट्र कवि थे; मगर उन्दानं खड़ी- 
बोली मे भी कविताएं लिखी-- 
माई न होती वापन होतेकमन होता काया। 
हम नहीं होते ठम नहीं होते कोन कहां ते श्राया ॥ 
चन्द्र न होता ख्ये न होता पानी पवन मिलाया । 
दास््रनदहोतावेदनदहोता कमं कहां ते आया ॥ 
या यह्‌ कि - 
मन मेरी सुई मन मेरा धागा 
खीचर जी के चरण पर नाभा सींपी लागा। 
कवोर का जमाना वाद का टै- सन्‌ १४४० से १४१५ ई० तक । वे कटते टै-- 
बोली मेरी पूरवी ता ह न जनिये कोय | 
मेरी बोली सो सुखेजो पूरव काहोय॥ 
गुख नानक का जमाना कवर के वाद काट । वे कहते टै 
अंधे अक्ल वाहरे क्या तन सो कदिये , 
विन गुरु न ख्भई किस दो.ही निरमये । 
श्रावतकोजाता करं जाते को श्राया, 
पर की कर श्रपनी कँ अ्रपनो नही माया । 
इन उदाहरणों से साफ मालूम पडता दै कि तीनों सन्तोकी भाषा एकी जंजीरको 
कड़ियाँ टँ । इन तीनों सन्तो का समय अलग-अलग था, स्थान अलग-अलग था 1 इनके विचार 
भी अलग-अलग थे, फिर भी भाषा में वहुत-कुछं समानता है । 
सन्‌ १५२६ ई० मे वावरने इत्राहीम लोदी को हराकर दिल्ली पर कठ्जा कर लिया । 
4 इत्राहीम लोदी का सर काटकर्‌ वावर के सामने लाया गया, तव एक हिन्दी-कविनें यह्‌ 
हा कटा -- 


-गक्धन्ककरक क न्क 


लोय ऊपर था वतीस्रा । पानीपत में भारत दीसा।॥ 
अटटीं रजव सुक्र वारा | वावर जीता ब्राहयीम हारा ॥ 
मौर तो ओर, कटा जाता टै कि दित्ली मे रहकर वावर को भी यह भाषा भा गई । वह्‌ 
फारसी का कवि था । उसने एक शेर इस भापा मेभीकहा। नवाव नीर हसेन खयाल ने 
यह शेर अपनी पुस्तक श्रुगल ओर उद्‌ ° में लिखा 
घ्रज कान इश्रा कुज हवस मानको मोती 
फुकरा हलोफ़ वक बोलगों सेदुर पानी व रोटी | 
उसके वाद हुमायू के दरवारमें भीएेसे कवियों का पता चलता है, जो दिल्ली की 
माषाम भी कविताएं लिखते थे। उनमें शेख ॒ गदाई देहलवी प्रसिद्ध द। उसी समय हिन्दी 
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कृवि छम की कविताएं भी मिलती टै, जिनपर शौरसेनी-अपश्रशका रंग छाया हा है ! 
लेकिन, अकवर के समय में तो दिल्ली की यह्‌ भाषा सबसे अलग एक भाषा वन गई थी 
कवरो दरवार के एक रटन अवुलफज्न ने अपनी फारसी “दरवारे अकबरी" मे “जवाने देहलवी' की 
वार-वार चर्चाकीरटै। यह भाषा दूसरी भाषाओं से अलग थी गौर दिल्नी मे तेजी के साथ 
बद्‌ रही थी । 


लेकिन, अकवर के समय में इस “जवने देहलवीः को एक भटका लगा ओौर वह्‌ इस्‌ 
तरह कि अकवर ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा में बनाई 1 इससे दित्लीकी 
जिस भाषा कार्ढाचा तयार टो छकरा था, उसकी प्रगति कुच्॑दिनों के लिए मद्धिम पड गई। 
मगर, एक वडा लाभ भी हजा ओर वह्‌ यह कि इस भाषा ने ब्रज ओर राजस्थानी से वहूत~ 
कुं पाया । आगरा के आसपास ब्रज का जोर या ओर उसके वाद राजस्थानी का! 
फारसी के साथ शादी महल मे भी ब्रज ओर राजस्थानी का व्यवहार होता था। अकवर का 
सेनापति तलवार का धनी होने के साथ-साथ कलम काभीधनोधथा। अरबी-फारसी का 
विद्धान्‌ ओर ब्रजभाषा का रसिया था। उसने ब्रजभाषा में जो दोहे कहे रै, वे अनमोल टै । 
फिर यह्‌ कि अक्रवर कीः सेना में ट्र इलाके के लोग धे-पंजावो, हरियानी, राजस्थान के 
राजपूत ओर मूसलमान । ये सारे सिपाही अपनी-अपनी भाषा बोलते थे। मगर इनका आपस 
मे रोज-रोज का मिलना-ज्लना था गौर इनके मेल-नोल से आगरामें मी भाषा की खिचड़ी 
बनने लगी 

इसी समय अकवर के मन्त्री राजा टोडरमल नै एक ओौर कदम वद्ाया, जिससे इस नई 
भाषा को वदने में वड़ी सहायता मिली। राजा टोडरमल ने सरकारी नौकरों केलिए 
फारसी पढना जरूरी कर दिया ओर सारे हिम्दु सरकारी नौकर फारसी ओर अरबी पढने लगे । 
इसके वाद फारसी की चर्चा हिन्दू-घरों तक में होने लगी 1 अकवर ने हिन्द ओर इस्लाम-घमं 
की अच्छी वातों को इकद्रा करके अपना नया धमं "दीने इलाही" चलाया 1 अकवर चाहता था 
कि हिन्द ओर प्रुसलमान का भेद मिट जाय ओौर भारत मे एक नई सम्मिलित राष्रयताः 
देदाहो। उसे इस विचार मे सफलता नहीं मिली। पर, उसने हिन्दुओं के साय जो वरतावः 
किया, उससे यहाँ के हिन्दू ओर एखलमान एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये ओर उनके 
जीवन मे नया सुभाव पैदा हो गया। इन सव वातोंसे इस नईं भाषा को अगे वदने में वहतः 
मदद मिली । 


अकबर के ही समय (सन्‌ ६५७२ ई०} में गंग कवि ने “चन्द छन्द वणेन कौ महिमा 
खडीवोली मे लिखी, जिसकी भाषा यह थो-- 


“अकवर दाहजी आम खास में तस्त ऊपर विराजमान हो रहे ओर आम खास भरने 
लगा है जिसमे तमाम स्मरा अये कोरनिद वजाये जुह्यर करकं अपनी-अपनी बैठकर पर बैठ: 
जाया करे । अपनी-अपनी मिस्लि से जिनकी बैक नहींसोरेदम के रस्से मे रेशम की लोर 
पकंडे-पकडे खड ताजीम में रहे 12 
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१५४ चतुदंश भाषा-निवन्धावलो 


अकवर क समय खडो बोलो में अरबो ओौर फरो श्रो का व्प्रवहार आमदहो गया था 
अकबर के पोते शा्टनहां ने फिर दिल्लो को वसाया, वहाँ राजधानी बनाई भौर उसका 
नाम शाहजहां-आवाद रखा । लाल किले के पास हो उद्‌ बाजार वक्षाया । उसके चारों 
तरफ सिपाहियों भौर फौजी सरदारो की आवादौ थी, जिसमे यदी खड़ोबोल) प्रचलित हो गई 
ओर इस बोली का नाम “शाहजहानी उद्‌" पड़ गया ओर यह तेजी के साथ वद्ने लगी । 
अबतक तो यह समभा जाला था करि दविखन के शायर वलौ ओौरगावादी उदू के पहले शायर े। 
वली ने शाहजहां का आखिर ओर ओरंगजेव का शुरू का जमाना देला है । लेकिन, अव्‌ 
यह बात नई खोजों ने स्पष्ट कर दी टै कि वली जव दिल्लो आधये, तव यहा पहले से ही इम नई 
भाषा मे कविता करनेवाले मौक्लूद थे 1 राजां के दरवार के मोर परन्शो राय राथान पडत 
चन्द्रमान ब्राह्मण ने उदू कविताएं कहीं । पंडित चन्द्रमान कश्मोरो ब्राह्मण थे, असवो ओर्‌ 
फारसी के बडे विद्वान्‌ ओर कवि थे । उनको फारो-शथरो का धून ईरान तङ पर्ुच को थो । 
उनकी उद्‌ -गजल यह है-- 


खुदा ने किंस दाहर अन्दर हमन को लाय लाद 

न दिलवरदै नसाकी हैन शीशादहैन प्याल्ला दै। 
खवा के वाग में रोनक होवे तो किस तरह यारां 

नदोनादहैनमरवादहै न सोन दै न लालादै। 
पियाकानामभी सुमिरन किया चहं कर्हू किससे 

न तस्वी है नसुमरनदहै न कंठीदटैनमलादहै। 
पिया के नाम को कत्ल वाञ्रजव देखे हों 

न वश्डीदैनतिर्ोदहैन खंजर दहै न भल्लाहै। 
वरहमन वास्ते स्नान के फरिरता टै बगिया में 

न गंगादटै न ममुना दे ननहीदहै ननलाहै। 


इस भाषा का नाम शाहजहानी उदू` इकालिए पड़ा कि यह पहले-पहल सेना मे फली । 
तुर्की भाषा भँ उद्र का अथं होता दै सेना, यानो शाहजहानो सेना को भाषा, जो अव यकौ 
र भाषा से अलग-अलग थो ओर स्थानीय वोलो मे अरवो-ारक्ो ओौर तुर्शी शब्दो के मेल 
से बनो थी । 


उत्तरी भारत में उद्र -भापा जिष् प्रकार वदु, उसे आपने जान लिया। दवन पर 
ुखलमानों ने सवशे पठले अलाउदटीन विलो के समय चढ।ई को ओर उसके वाद मुहम्मद 
तुगलक ने । मुहम्मद तुगलक को देवगिरि का गदर एता पसन्द अ।या क्रि उसने दिल्लीवालों 
को वहां जाकर वसने का हुवेम दिया । दिल्नी के वहुत-से परिवार वहाँ जाकर व गये । 
"वहुतसे फकीर ओर सूफ़ी पहले ही दविखन पर्टुच चक्रे थे। मु्लभानों के पटंचने के 
जाद दिल्ली को यह सरल भाषा लोकप्रिय वनने लणी। सन्त नामदेव के कुदं दोहे ऊपर 


व्विजाच्ेै। दक्खिनमें उद्र के नमूने उश्च समय भी मिलते है, जब उत्तरी भारव 


मे क्टीं उसका नाम न था। फौरोजथाह्‌ बहमनी के समय ख्वाजा गेमुदराज गुलवरगा 





उद्‌ -मापा ओर उसका साहित्य १५५. 


भेये} उनकी तीन पस्तिकाएं मिलती दै। ये तीनों पृस्तिकार्ं सूफी मत पर है 
उनके नाम टै- 

१. मेराञ्जल आशिकीन, २. हिदायतनामा ओौर ३. रेस्ाला सेह बारह । मेराजुलः 
श्रादिकीन की भाषा यह्‌ टै, देखिए- 


ठे अजीजो, बालान खदा सों मिलना जुदा दोना यो दोनों भी हँ 
यो बात पीरसों मेराजको खवर देकर बन्दे को सरफ्‌राज कर। 


ख्वाजा गेसूदराज के नाती अब्दुत्लाह्‌ हृसनी भी सूफी भरे। उन्होने भी करई छोरी-योटी 
पुस्तिकाएं लिखीं 1 उसी समय वहमनी दरवार में मशहूर कवि निजामी धा, जो फारसी के 
साथ-साथ स्थानीय भाषा में भी कविताएं लिखता था । 

वहमनी-राज के पतनके बाद दविखन में पाच मुस्लिम राज वन गये। हर वादशाह्‌ के 

दरघार में विट्टानों ओर कवियों की भीड थी । इन सवकी सूची इतनो लम्बी वनती है कि दह्राना 
कृटिन टै) उस समयके वृद्धं स्स्य कवि ये थे- दाह मीरानजी, गाह्‌ वुरहानुीन जानम, नूसरती, 
हादमी, सेवा ओर राम राव 1 यह्‌ सव~के-सव उस नई भाषा में कविताएं लिख रहेथे,जो तेजो 
के साथ उभर रही थी । 

कुतुवयादटी वादगाहों के समय म्दुद वादाह्‌ सुलतान महम्मद ला, वजही, शौक अब्दुल्लाह्‌,. 
कुतुवशाट्‌, गब्वासी, इन्ने निगाती, अद्लहेसन तानायाट ओर वली भौरगावादी धे। इससे भी 
यह वातसाफटहो जातीरटै कि दली दू के पहले कवि नहीं थे दविखन मे भी उनसे पहले 
बहुत-से उदू के कवियों का पता मिलता है । मगर, इसमे कोई संदेह नहीं कि वे अपने समय के 
सवसे प्रसिद्ध कविधे ओर दग्खिनसे वाहर मी मथहूर े। उपस समय दिल्ली मे भी 
वहुत-से कवि थे 1 फिर भी, दविदधेन मे इन नई भाषाको वदने का ज्थादा अव्र मिना ओर 
इसका साहिव्य इकंटरा हुआ । दित्ली मे एसी वात नहीं थी । 

उस युग की विशेषता यह है कि फारसी-कविता के प्रभाव से अरवी ओर फारसी पिगल 
देली भाषा की कवितामें प्रचलित हृए । हिन्दुस्तानी कवियों ने फारसी लायरों के चिव पर 
चलकर गजलें, कसी दे, मसनवियां ओर मरसतिये लिचे 1 हिन्दी-पिगल से उनका नाता ट्ट 
गया। जब वली दित्ली अये, तव॒ यहाँका भी यही हाल धा । अब्र, नाजी, मञ्मून, यकरंग 
ओर आरज्र उद्र क मशहूर कवि मौद्धुद थे ओर सवने फारसी के ढंग पर उदू की कविताएं 
लिखी थीं 1 उद्‌ -कविता मारत की पुरानी कविता से विलक्ुल अलग एक नई राह पकड़ 
चरकी थी । 

विहार में मुसलमान खिलजियों के समय में अये 1 विहार कौ भाषा मगही. थी। 
सन्‌ ११६० ई० हजरत ताज फकीह यरोरेलम से विहार अये ओर मनेर मे वस गये। 
वह बड़े सूफी थे! वाद मे उनके वंश मे मौर वडे-बडे सूफी पेदा हए, जिनमे अहमद यहिया 
मनेरी, सरफुरीन-विन-अहमद, यया मनेरी गौर मखदूम विहार बहुत प्रसिद्ध द । 
मखदूम शरणुदीन सन्‌ १३६३ ई० में स्वगंवासी हृए । उनके दोहे बहुत मशहूर ह ४ 
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१५६ चतुदंश-माषा-निबन्धावली 


यटना-कोलेज के परोऽ हसन असक्ररी ने उनको कविताओं का पता चलाया ह । इनक्री माषा 
खडी मगही है । उन्होने अपने चेलो को वाज बीमारी के नुस्खे भोदिये। येभी दोहोमेदै। 
ददति के मंजन का एक नुस्खा है, देविए- 


नून भिचं मंजेढ ज्ञे भावे । नीला थोथा श्राग जलवे।। 
लोध पठानी कथ पा परया | पीस पाक्त के मंजन करया ॥ 
संजन करके पान चवेया । दांत केपौराकमीन भदया॥ 


मखदूम साहव के बहुत-पे वचन भी मिलते है, जो मगही मेर । कर्टी-कहीं फारसी या 
अरबो शब्द आ गये ह । बिहार के दूसरे इलाकों मे भो सूफियों के वचन के नमूने मिलते हैं 1 
सवने स्थानीय बोली को ही अपने विचारोके प्रचार के लिए चना । इक्र तरह य्हाँको बोली 
में मी अरबी ओौर फारसी के शब्द मिलने लगे ओर भाषा का चोला बदलने लगा। ओर, 
कधं समय में यह्‌ भाषा इतनी मंज गई कि इमे कविताएँ कठी जाने लगीं 1 फुभवारीशरीएफ 
के एक सूफौो एमादुहीन एमाद ने सन्‌ १६४२ ई० सेसन्‌ १७०५ ई० के वीच यह्‌ 
गजल लिखी- 
बीच नजर के इधर-उधर हरदम अवे जावे दहै 
बल्‌ वे जालिम तिष् पर दुक देखे को तरप्तावेटै। 
जब सती छोडिस खाना-पीना तेरा दिवाना उल्फतमें 
लून जिगर का पीवे है श्रोरगम गुस्ाको खावेदहै। 
्रावे अपने हाथ वह्‌ मूरख नहं एमाद्‌ अव उसको आस 
उप्तके कारण कोन जतन हम क्ियाजो नहीं अ्रवेहै। 


इन शरो मे विहार की मणठी ओर खड़घबोलोयारेश्ता का रंग साफ फलक रहा है। 
निहार में यह मई भाषा वरावर वदत्तो रही! जिस समथ दिल्ली मे फायज्‌ आब्र 
मौर मजमून की तूती वोल रही थी, उक्री समय फुलवारीशरीफ के एक सूफी को 
जायतुल्लाह जौहरी ने एक मसनवी लिली । उसका नाम “मक्षनवी-ए-ौहारे जौहरी" रखा । 
वे कहते है-- 

लिखा रेता बौच यह मसनवो | रखा नाम बतत गौहरे जौहरी । 

करे जिसको तारीख का गर ख्याल । रतन सोज मन्कासे तू जो निकाल । 


अब असल मसनवो के कुछ शेर देखि९- 


अक्ाद्‌ भाया लगा बादल गरजने | अरधेरो रात में बिजली चमकने। 
€ 
गगन पर बक्‌ नेननं॒है चमकता। मेरा शोके सिस है दिल धड़कता । 
>< >< >< 


घटा सावन की कारी जव पदे भूम । मेरेजी बीच बिरहा भ्रा करे धूम। 
अकारथ जाय है मेरी जवानी । पिया परदेश क्या य जिन्दमानी। 
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उस समय विहार मे ओरभो उदू-क्वि धे। मगर, सवके वारे मेँ लिखना बात को 
-चढ़ाना है । पर, इनमें कुछ एसे कवि टै, जिनका नाम॒लिखना जरूरी दै । उनमें मीर गलाम 
इसेन शोरिश, महम्मद रोशन जोदिश, शाह स्कनुटीन इदक, सज्जाद फुलवारवी, लाला 
रामचन्द्र फरदत ओर राजा रामनारायण मौर ट। राजा रामनारायशा मौनः विहार के 
- गवनर ये । उन्दने जव सिराजुदौला की हत्या की खवर सुनी, तव तुरत ही एक शेर पढा- 
गिजालां ठम तो वाकरिफ हो कहो मजनू क मरने की 
दिवाना मर गया श्राखिर को वीराने पे क्या युजरी। 
दिल्ली में मूगल-राज नामको रहगया था सारा गहर पडयन्त्र ओर राजनीतिक 
जोड-तोड का केन्द्र था । विद्वानों जौर कवियों को पूचनेवाला कोई न रहा । तो, येलोग | 
भी जीनेका सहारा दू दने निकले -लखनऊ, रामपुर, वनारस्त, दैदरावाद, अजीमानाद | 
(पटना) ओर मुशिदावाद पहुचे । नजीर अकनराबादी आगरा से निकले, तो पटना होते हए 
भ्रुदादावाद पर्हुचे । मीर दिल्ली से लखनऊ पहुचे । जिस समय दिल्ली में मीर ओर लखन 
में इन्या, सौदा, मृसटफो ओर आतिश्च कीश्ायरी की धूम थी, उख समय अजीमावाद 
(पटना) शेख यलाम अली रासिख, मीर नियाउदोन जिया, राजा वहादुर राजा ओर राजा 
प्यारेलाल उल्फती की शायरी से गरज रहा था। 
उदू -कविता तरक्की कर रही थी जओौर प्रुगन-राज का हासन डोलरहाथा। उसी 
हाल में बहादुरशाह जफर बादशाह हुए 1 वादशाह शायर थे । लाल किले में मुशायरे कीं 
महफिल जमने लगीं । वादशाह्‌ के अलावा लहजादे, उस्ताद जौक, मिरजा असदृल्लाह खाँ 
गालिव, मुफ्ती सदष्टीन आाङ्जरदा, शेख इमामवस्श सवाई शरीक होते थे । लखनऊ में 
` भासिख, आतिश, नसीर, मीर हसन आओौर॒ दयाशंकर नसीम की तूती वोल रही थो । रामपुर, 
हैदरावाद भौर अजीमावाद में मुश्ायरे की महफिल गरम रहती थीं कि सन्‌ १८५७ ई० के 
इन्कलाव ने इतिहास का पन्ना उलट दिया, महफिल उजड़ गई । 
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इसी समय गालिव जसा महाकवि चमक्रा, जिसने उद्‌ -शायरी कौ काया पलट दी । 
गालिव से पहले उदर -शायरी मेँ भाषा पर जोर था। गालिब ने पहली वार उद-कविता में 1 
दाशेनिक विचारों को समोया ओर शायरीमे नई जान डाल दी पर, गालिव बे उद्‌ 
कविता कौ भाषा को फारसी शन्दों भौर तरकीवों से वोभिल भीकर दिया। बाज शेर एसे 
कहे ह करि अगर एक-दो शन्द बदल दिये जायं, तो फारसी-शेर बन जायं । दूसरी ओर 
लखनऊ मे नासिख ने मतरुकात का सिलसिला शुरू किया । मतस्कात का मतलब है किसी 
`~ शब्द या मृहावरे को छोडना । नासिख ने बहुत-से हिन्दी शब्दों गौर मुहावरों का व्यवहार 
गलत ठहराया ओर वे उद्र -भाषा से सदा के लिए छट गये । उद्र -शायसी ने फारसो-शायरी 
--की परम्पराओं को अपना लिया । इससे भाषा को बहुत हानि पटटची । 
गालिब के समय तक इस भाषा का कोई एक नाम नहींथा। गालिबने इसे हिन्दी, 
हिन्दवी, रखता ओर उद्र -ए-मुश्रल्ला कहा है । फोटं विलियम कोलेन में इसका नाम उदू 
- भौर दिन्दुस्तानी धा 1 उसके बाद ही इसका नाम आखिरी "तौर पर उदू पड़ गया। 
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-गालिबर के वाद ही दिल्ली मे दाग ओर लखनऊ में अमीर मीनाई चमक्रे। दाग ने सरल. 


भाषा मे कविताएं लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई । 

उस समय तक फारसी-श्ाधरी की पैरवी मे उदू में हर प्रकार की कविताएं आने लगीं \. 
गजलें, स्बाइ्याँ, मरसिये, कसीदे, मसनविर्यां, किते, गरस्स, मुखम्मस्ष, हर ढंग कवितां 
मिलती है 1 गालिब के एक शागिदं मौलाना अत्ताफ हुसेन हाली ने वादमे एक मुश्षदस 
धमो जजरे इस्ाम' लिखा 1 यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई ओर उद्‌ -शाथरी में राद्टीय 
काव्य की नीव का पत्थर बनी। लखनऊमें मीर अनीस ओर भिरजा हवीर के मरसियों 
की धूमथो। इसके बाद ही थोडे-थोडे समय के वाद अक्तरर इलाहावादी, ब्रृननारायए्‌ 
चक्वस्त, एकवाज्ञ, शाद अजीमावादी, हस्रत मोहानी, तलोकचन्द मटरूम ओर दुर्गा सहाप 
स॒रूर ओर इनके वाद साक्रिव, वेग्ुद, मिरजा याना, अजीज, सफी, जोश ओौर जिगर 
मुरादाबादी आपे ओर उद्‌ का भारडार शाधरी से भर गया। 

अवततक उदू -पच की वातं थीं । यह इसलिए जरूर था क्रि उद्‌ -भाषा को बढ़ने मेँ 
प्च का वडा हिस्सा है । अव गय को वातं सुनिए 1 अखल में उदू -गय का इतिहास ख्वाजा 
गेधूदराज की पुस्तिकाओं से गुरू टोता दै, पर उतने साहिव्यकारूपनरदीं धारण क्रिप्रा था 
ये पुस्तिकां सादित्यिक विचार से लिखी भी नहीं गई थीं; मगर वाद में साटिलय- 
धारा भीआ दी गई। वहादुराह जफरके समध दित्लीसे उदरः का एकर अखवार 
निक्रलता था, जिसमे वादगाह-गाहजादों की गजलें ओर खास-खास खवर छपती थीं । इक 
सम्पादक स्राद वाकर अली धे। 


उद -ग् का अक्ल इतिहान्न उत समयसे शुरू होता रै, जव सन्‌ १८०० ईन्में ` 


कलकत्ता में फोट विलियम कालेन स्थापित हुआ । इस कोलेन का असल काम था भ्रंगरेजः 
अफषरो को देशी भाषाओं कौशि्ना देना ओर उसका प्रबन्ध करना । इक्के संचालक धे 
डाज्टिर जान गिलक्राङ्स्ट। उन्दँं देशी भाषासे वहृतप्रेम था ओर वे उसकी तरङ्की देना 
चाहने धे। उन्डोने खुद भी करद करिति उदू में लिखी ओर वहुत-से लेखकों को इकदरा 
कर लिया । उनपरे मौर अमन, निहाजवंद लाहौरी, लल्लूलालजी, मीर वहादुर अली 
हुसेनी, मीर शेर अनी अफपोस, काजिम अथी जवान, मजहर अली विला ओौर लाना वेनो 
नारायश- जसे लोग जमा हो गये ओर फ'्टे विलियम में लिखने ओर अनुवाद काकाम शुरू 
हो गया । 

मीर अमन ने अभीर वुक्च की फारसी पुस्तके "वागो-वहार का किस्सा °वेहार दरवेश 
केनामसे ओर अनवार सैली काञअवाद उद्‌ में किम्रा। शेर अली अफपो् ने शेखः 
सादी की शुलिर्स्वा' ओर हैदरवख्प् हैदरी ने लेना मनजनू' ओर स्तोता कहानी का अनुवाद 
क्रिया । नेदालचंद लादौरीने फारसी से शुलवक्रावलीः का अनुवाद क्रिया| काजिमः 


` अली जवान से कालिदाप्र क मर नाटक शक्घन्तलाः ओर फरिस्ता के लिखे हृद भारतः 


के इतिहास का अनुवाद किया । मजहर अली विला ने भभाववमल' ओर “कामक्रएडनाः ओर 
[4 वेत्ता चे ६ क 4 (क ट 
ताल पचीसी- का ब्रनसे उदु मे अनुवाद क्िया। लल्तूलालजी ने “पिहासनबततीषीः 


विषली! लाला बेनी नारावण ने एक फारसी-करस्से का उदर मे अनुवाद क्रिया ओर धवार . 
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` ` कलश उसका नाम रखा । उसी समय अंगरेजों ने फारसी को हटाकर उद्‌ को सरकारी कचह्रियों 
मं जगह दो । 


उद्‌ -गच्य-ताहित्य का इतिटास फोट विलियम से गुरू होता है । उसके वाद तो धडयधड्‌ 

काम होने लगा । उसी समय गालिवने अपने दोस्तों को जो पत्न लिखेरहै, वे हिव्य के 

बहुत ही अच्छे नमूने है 1 उसी समय बाज लोगों ने धामिक्र पुस्तकों का उदू में अनुवाद युर 

किया ओर थोडे ही दिनों में हिन्दुओं, मुसलमानों ओर ईषादयों की धमे-पुस्तके उदू ` मे आ गई 1 

देहली-कंलेज के एक अध्यापक मास्टर्‌ रामचन्द्र ने इतिहात, भूगोल, अंकगणित ओर दूसरे विषयों 
पर उदः मे करई तिंतावें लिखीं । 

सन्‌ १८५७ इ० के वादं सर्‌ सयद अहमद खाँ ने साइण्टिफिक सोसाइटी स्थापित की 1 

आपने करई क्रितावे उद मं लिखी आर दू्तरों से लिखवाई 1 जव वे नौकरी से अलं 

हाकर अलीगद्‌ आ गये आर कालेज वनायरा, तव॒ वहत-से विद्धान्‌ उनके साथी वन गये । 

मुहम्मद हृषेन आजाद, सालाना हाली, मोलना रिन्ली, इष्टी नजीर अहमद खां खास 
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र पर मगहूरथे। उदू काप्रेत कायम हुआ। मुटम्मद हृसंन आजाद ने उसी जमाने. 


मे या उसके लगभग अपनी पुस्तक आवे हयातः लिखी, (दरवारे अकवरीः का अनुवादः 
क्रिया ओर वहृत-सी दूसरी पुस्तकं लिखी । मौलाना हाली ने मद्यहूर "सदसः लिखा, अपने 
उस्ताद गालिव का जीवनचरित्र-शवादगारे-गालिवः-लिखा । डिप्टी नजीर अहमद ने 
नौकरी के समय इरिडयन पेनल कोडः का अनुवाद उदू में क्रिया था। उनके द्वि हए 
शाब्द आजतक प्रचलित दँ । मौलाना शिन्ली वाद में अलीगढ़ से चले गये ओर उन्होने लखनऊ में 
एक नई संस्था बनाई ओर इश्लाम का इतिहासः तथा दूसरी पुस्तकं लिखों । उसी समय डिष्टी 


= & = ~. १. = निकराती 
नजीर अहमद ने उद्‌ मं नाविल लिखे 1 सर संयद ने अपनी पत्रिक्ण “तहजीवुल अखलाकः निक्राली । 


मौलाना हाली ने आलोचना को पहलो करिताव लिखी । असल में यह्‌ उनके दीवान (संग्रह) की 


भूमिका दै ओर अव भ्ुकदमए शेरा जायरीः के नाम से अलग पुस्तक बन गई है। 


लखनऊ मे उस समय पंडित रतननाथ सरार के कलम की धूम भी । वे नवलक्रिगोर्‌ 
रेस के “अवध अखवार' ऊ सम्पादक थे उन्होने फरानए आजादः, सरे कोटसार', (कामनीः, 


प ६ जसी 9 लिखीं ज 
“पी कटां जौर कड़म धम जंसी पुस्तकं लिखीं । इसे न मानना पाप के वरावर है क्रि मुन्दी 


नवलकिशोर के प्रेस ने शुरू में उद्र को तरक्की देने के सिलसिले भं बहुत काम किया । उस समय 
लखनऊ से ममताज हुसैन ने दास्य का एक साप्ताहिक “अवध-पचः निकाला । यह्‌ अखवार्‌ 
कगरेसी था ओर सर सैयद के खिलाफ । इसमें अकवर इलाहावादी, मिर्जा मच्छ वेग जरीफ 


- मन्दी ज्वालाप्रसाद वके ओर पंडित त्रिभुवननाथ हिच् जसे लोग लिखा करते थे! उख समय 


पटना से भी एक साप्ताहिक “विहार पचः निक्रला 1 उसमे फज्ले हक आजाद, खेर रहमानी, मुन्योः 


अवदुरहीम लिखा करते थं । 
उन्नीसवीं सदी मे उद्‌ सारे देश मे फल की थी ओर हर तरफ एसी संस्थाएं थी, जो उसे 
बढ़ाने का काम कर रहीं । इस सिलसिले में कुछ पत्रिकाओं ने भी वड़ा काम किया दै, जिनका नाम्‌ 


-- न लेना बडी वेइन्साफी होगी । 
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$ १६० चतुदंश-माषा निबन्धावली 


1) वि , 1 7 


'्मङ्जनः सन्‌ १९०१ ई० मे लाहौर से प्रकारित हु 1 उसके सम्पादक सर अब्दुल ` 
कादिर धे! इसी पत्रिका ने सर एकवाल, पंडित तिलोकचन्द महरूम, चक्बस्त, सुलतान दैदर्‌ ` 
जोश, मौलवो अन्दुल हक ओर पंडित कंफो ओौर बाद में पंडित सुदशंन को परिचित कराया । 
“जमाना? कानपुर से सन्‌ १६०३ ई० मे निकला । उसके सम्पादक मुन्डी दयानारायण निगम थे \ 
मुन्ली प्रेमचम्द, बालमुकुन्द गर्त, पंडित मनोहरलाल जरसो, अजोज मिर्जा, दुरणा सहाय सरूर से 
लेकर बाद मे जोश मलीहावादी तक्र ने उसमे लिखा । तोसरी पत्रिका (तमदृदूनः नाम से देहली 
। से निकली 1 उनक्रे सम्पादक कारौ सरफराज हसन धे। राशिदृक्न खैरी, सन निजामी ओौर 
बहुत-से दूसरे लिखनेवाले उसके द्वारा परिचित हुए 1 चौथो पत्रिका इलाहावाद से निकली । 

उसका नाम “अदीबः था ओर मुन्शी नौवद राय नजर उसे सम्पादक थे मगर, यह्‌ पत्रिका 
केवल तीन वपं के वाद बन्द हो गई 1 
इक समय तकर प्रंगरेजी चिकना सारे देशम फल चुकी थी। भ्रंगरेजी भाषाके प्रभाव से 
उद्र के सादिल्यिको ओर कवियों को नई प्रेरणा मिली ओर उदू का भांडार भरने लगा । इ 
सिलसिले में तीन-चार सं्थाओं के नाम ओर काम दृहराना आवश्यक मालूम पड़ता है । 
अंजुमने तर्क्की-ए-उदू-- इसके प्रधान सर तेजवहादुर सप्र. ओर मंत्री मौलवी 
अन्दरूल हक थे । इस संस्था ने सन्‌ १६४७ ई० तक उदु में हर विषय की लगभग टाई सौ 
पुस्तकें छापीं । इ्की सारी पुस्तकं अपने विष के कारण उच कोटि कौ कटी जायंगी । पुस्तकों 
के अलावा अरञ्चमन तीन पत्रिक्राएं भी प्रकाशित करती थी-उद्‌ ", “साइन्स' ओर (मआरियातः । 
देश क बंटवारे के वाद मौलवी अन्दूल हक पाकिस्तान चले गये। अव इत संस्था का ओंफिप 
देहली से मलीगदढ्‌ आ गया दै । 
दारु मुसन्नेकीन, आजमगद्‌-दूसरी संस्था है । इसे मौलाना शिन्ली ॐ शागिर्दो ते 
स्थापिक्त क्िया। यह संस्था अव इस्लामी इतिहास, सूफी मत ओर साहित्य पर सैकड़ों पुस्तके 
छाप चक्रो टै । एक मासिक पत्रिक्रा मओआरिफः भी प्रकाशित करती है। 
एदारए अद्ञ्चियाते उदु -हैदरावाद की संस्था दै। इमे भी उदू-साहित्य पर 
वहुत-सी पुस्तकं छापी टै ओर एक मासिक्र-पत्र (सवरस प्रकायित करती है । देहली मे 
मकनवए जाप्रेज गौर नदवतुल्त सुसन्नेफीन भी बहुत अच्छा काम करती है । 
सन्‌ १९१८ ई० में ठैदरावाद मे उस्म।निया युनिवक्षिटी बनी भौर तय पाया क्रि उसमे. 
हर विषय की पढ़ाई उद्र में होगी । साइन्स की पुस्तकों के अनुवाद के लिए एक संस्था 
वनाई गई । उशक्रा नाम द्‌।र्ल तरजुमा रखा गया । इस संस्था ने उाक्टरी, इंजीनियरिग 
ओर साइन् के हर विपय पर संकडों पुस्तकं का अनुवाद करके छापा, जिससे उस्मानिया 
युनिव्िटी मे इईंजीनियरिग ओर डक्टरो की भी पढाई उद्रः में सम्भव हो सकरी । 
द्री वहुत-सी ओर भी संस्थाएं है, जो काम कर रहौ है, लेकिन सवके नाम ओर कामः 
को दु्राना कठिन दै, इनि उन्हें चोडा हुं । 
उदु में नाटक कुं नादक-कपनि्यो तक्र ही धिरकर रह गथे । इसलिए, वहुत ज्यादा ` 
तरद्को नदीं कर सफे। फिर भी, विनायक्ररपनाद तालित्र, मुृम्मद अदक्तन, नारायणप्रक्षाद बेताब, 
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रेता, आगा हश्च, अब्दुल माजिद दरियावादी, इम्तेयाज अली ताज ओर उपेन््रनाथ अङ्कने 
अच्छैड़मे उद्र को द्धि हैँ। नाविलों के विलपिते मे मटुम्मद अली, अन्दूल अलीमशरर, 
मुन्शी ज्वालाप्रसाद बक, मिर्जा सर्द, अजीजन अट्मद, प्रेमचन्द ओौर सुदशन के नाम लिय 
जा सकते है । 

वीसवीं सदो में रष्टय जागरण के कारश देश > कोने-कोने से उदू पत्र-पत्रिकराए 
निकलीं ओर साहित्य मे नये-ने विचार ओौर भाव आने लगे! सन्‌ १६३६ ई० मे पंडित 
नेहरू, सज्जाद जहीर, मौलवी अब्दुल टक ओर भ्न्थो प्रेमचन्द के दस्तखतत से एक घोपशा-पत्र 
प्रकारित हरा । उसमे कटा गयाथा क्रिदेली भाषाओं मे अवतक्र जितना कुच भी हुभा टै, 
वह॒ काफी नदीं टै। लेखकों ओर्‌ कविधों को ठे में वहनेवाली वाराओं को समभना ओर्‌ उनक्रे 
अनुसार जनता के लिए लिखना चादिषु । इषो बोप्ा-प्त्र के अनुक्लार्‌ लखनऊ मं एक कन्म 
हई, जिसके सभापति मन्दी प्रेमचन्द धरे ओर उसी अवखर्‌ पर्‌ भ्रगतिोल लेखक्र-संघ की नीव पड़ो । 
उदू के लेखकों ने उसमे वड़ा लाभ उठाया द्री भाषाओं # लेखकों ओर कवियों 
के सम््कंसे उदू का नया सादिव्य वड़ा जानदार दहो गया। उस समय वहुत-से नये लेश्चक 
चमक, जिनमें कृष्णचन्द्र, राजेन्द्र सिह वेदो, हयादुल्लाह अन्सारी, सञआदत दसन मरटो, 
उपेन्द्रनाथ अच्क, अर्तर उरेनवी, इस्मत चगताई; कवियों मं अत्राच्ल दक मजाज, जनितारं 
अख्तर, राज बलदेव राज, रधुपति सदाय फिराक, साहिर लुधिवानवी, फज अहमद फेज; 
आलोचकों मे मालिक राम, आने अहमद सर्र, एहशाम हुमेन ओर एवादत त्रलवी ने 
वड़ा नाम कमाया । 

देश के वंट जाने से उदू की तद्धी को वडा ऋटका-पा लगा, पर यह भटका थोड़े दिनों 
के लिए है ओर अव हालत-दृख्त होती जा रही दै । पाकरि्तान में भी भ्रमन तरङ्की-ए-ड्दर 
काम कर रही है । उदूः-कंलेज खोना गया दै, जिसमें ठर विषय की शिन्ना इर मेदी जाती दै 
ओर इस कोंलेज को युनिवसिटी वनाने को चष्ट कौजारीदै। 

आज उदू भारत के कोने-रोने मे फनीहूर्दटै। भारत क्रा ायद कोई वड़ा शहर 
नहीं, जहां से उदू पत्र पत्रिकां न प्रकाडित होती दों । वम्वई ने १०, दल्ली मे १५, 
जालंधर से ५, लखनऊ से ३. कानपुर सेर, वनारप्त से १, पटना से २, दैदरावाद से ६, 
कंगलोर से २ ओर मद्रास्तसे १ उदू-पत्रिक्ा निक्लती दै । देहली की एक मासिक पत्रिका 
एक लाख से ज्यादा ओर दूरो साठ हजार छपती ट 1 

इन सारी वातों को सामने रखते हृएु एक वात स्ष्टरूप में सामन आती दै ओर 
वह यह कि उदू" भारत की विशाल भाषा दै जौर्‌ स्वतंत्र भारत मं इत्षका भविष्य वहत दी 


उज्ज्वल टै । ट 
-सुडेल अजीमावरारी 
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हिन्दी-षाषा ओर्‌ उसका सराहिसय 


हिन्दी-माषा ओौर उसका साहित्य किसी एक विभाषा ओर उसे साहिव्य के व्रिकसित 

रूप नहीं है; वे अनेक विभाषाओं ओर उनक्रे साहित्यं की तमष्ि का प्रतिनिवित्व करतें । 

वस्ततः हिन्दी-मापा उस मध्यदेश की एकाधिकं साहित्यिक वोलियों की नदियों का समृद्रट्‌, 

जिसमे अनेकता ने एकता उपलब्य कर लो टै । एक वहत वड प्रदेश-- 

हिन्दी-माषा न्मि चिरकाल से मध्यदेश कदा जाता रहा ट्‌--करो अनक वोलियों 

करे ताने-वाने से वनी हई यही एक एसी आधुनिक भारतोय भाषा दै, 

जिसने अनजाने ओर अनौपचारिकं रीरि देल की एेसी व्यापक भाषा वनने का प्रथास 

किया था, जैसी संस्कृत रहती चली आदं थौ, कितु जिसे किसी नवान भारताव भावा के लिए 
अपना स्थान तो रिक्त करनादहटी था। 


से 
ध 


 “वड्भापा पुराणं च कुराणं कथितं मया" का दावा करनेवाले कवि चंद ने संस्कृत 
तथा इस्लाम से संवद्ध भाषाओं ॐ अतिरिक्त क्रिन छह भापाजों का संकेत क्रिया दै, 
यह निधित नहीं दै, क्रतु यह सहज अनुमेय हैकि वे गल या प्िगल में लिने के 
वदले एक एेसी माषा मे लिखने का श्रयत्न कर रहे भे, जो अधिक-से-अजचिक भारतीय भापाकषेत्रो 
का प्रतिनिधित्व कर सके। जिन अन्य विभापाओों क कवियों ने अपने सामने मरह आदं 
रखा, वेटी हिन्दी के कवि माने गये ; जिन्होंने विभापा- विशेष की सीमा का अतिक्रमण नदीं 
करिया, वे ` लोक्रमाषा-मात्र के क्वि रह्‌ गथे। उदाहरणे, अवधी में लिखनेवाले जायसो 
ओर तुलसी, भोजपुरी क्षेत्र के कवीर, ब्रजभाषा के कवि सूर्‌ या मंथिली के विद्यापति, हिन्दी के 
कवि इसलिए टै कि इनको अवधी, भोजपुरी, ब्रजभापा या मधिली भाषाक्िज्ञान की टेष्डिसे 
ही तत्‌-तत्‌ भाषाएं है, साहित्यिक भाषाओं की कसाटी पर वे एक श्री की सिद्ध होती है! 
ये ओर इन्हीं जसो अन्य अनेक वालिं ही वे वाराएं ट, जिनमे हिन्दी का सागर निमित 
हमा है--उसमें खड़ी बोलो उषसे अधिक्र नदीं, जितनो उपरक्त कवियों की अवधी में अवधी, 
भोजपुरी में भोजपुरी, त्रजभापा में व्रजमाषा या मेधिली में मेयिली । 


अनेकता मे एकता की विशिष्टता के लिए उल्तैख्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही 
उसकी. अभिव्यक्ति का व्यापक नवीन माध्यम वह भाषा टै, जि हिन्दी कहते दै! गौरमेनी- 
ग्राकृत तया उससे सवद अपश्च शो से विक्रसिति यद हिन्दी तत्सम ओर अद्धतत्सम के 
अधिक्राधिक-प्रथोग से अपनी भाषारवेज्ञानिकरे सोमा का अतिक्रमण करती गई टै; अनेक भाषा- 
वेत्नानिकों के मतानुपार मेथिली क्वा, भोजपुरी ओर मगदौ आदि विभाषाएं भी हिन्दी के 
अतगत नदीं आती, शित साहित्यिक तथा परिनिष्ठित हिन्दी को पररिधिसेये बादर नहीं है, यद्‌ 


सवेया स्पष्ट है । 


क करतः कत क = नै 


॥॥। 
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यही कारण टै कि आठ्वी-नवीं चताब्दियों क अनेक वाद सिद्ध आधुनिक मगही के 
शेत मे रहते हृए भी उस साहित्यिक अपघ्रगका प्रयोग करते टै, जिघ्नका राहुल सांङरल्ायन 
के मतानुसार, हिन्दी से निक्रटतम संवंवदह। इक्षो प्रक्रार, वियाति को मंयिली तत्सम के 
वाट्य के कारण ओर करवीर की भोजपुरी अन्य अनेक विभापाओं के सम्मिश्रण क फलस्वरूप 
मथिली या भोजपुरी-मात्र न रद्र हिन्दी मे मिन जानेवालौ घाराएु" वन जाती हँ। ओर) 
इस सादिक संवंध ॐ अतिरिक्त यह्‌ भी विचारणीय दै कि यदि इन विमापाओं में 
एक-दो कुलं दष्टियों से गल) के समीप हों भी, तो यह आदिक भाषावज्ञःनिक्र सत्य-माव ट । 
यदि वंगला ओर इन बोलियों को क्रियापदं कौ समानता के आधार पर एक वगं में 
रखा जातादै, तो सत्यका यहुभी श्रं कि कृद्धं वातों में इन बोलियों का हिन्दी की 
बोलियों ॐ वगं के साथ स्पष्ट साम्य है; उदाटर्णार्थ, संवंव कारक ऊ चिल्ल का निर्दय पर्याप्त टं; 
यदि वंगला में “रामेर' होता तो मैथिली, भोजपुरी आदिमे “रामक, रामक्रेः, ओर यह्‌ 
मह्वप्‌ण वैषम्य है । | 


~ 1 


इसत विविधतापूरणं भापा का साह्य भी अतिगय विविधताप्रुणं दै, यथपि दोनों मेही 
मरतयत अविच्छ्रिता भदै इ खाित्य का आरंभ १००० ई० से दोता ईं क्तु 
प्रायः दो दाताब्दी पूवं से ही इसका प्रारंभ माना जा सक्ता टं, जव 
टन्दी-साहित्य : अपश्र'श-मापाए" द्रव-स्थिति मे शीं ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं 
` उद्धव मे नवीन कूप प्रण करने लग गद थी। इख संधिक्राल में अपन्न श- 
= भाषा में रचित साहित्य परवर्ती बृक्न का वीज-ल्प ट्‌ । 
अपश्च च-भापा में रचित जैनधर्म से संबद्ध सादित्य वसे पहले उत्लेख्य टै । इस वगं 
के काव्यो मेरवे भी अनेक कवियों का उल्लेख टै, - जिनकी रचनाएं आज प्राप्य नदींरट 
कितु जिनकी सुलम है, उनसे इसका मद्व स्टेज अनुमेव है । अनुमानतः, आ्वों यतात्दी 
` के स्वयं्र की चार तिर्या, पडमचरिड, रिद्भरेमिचरिउ, पंचमीचरिड 
जैन साहित्य तथा स्वयंभेद संप्रति प्राप्य ट। अंतिम छृति मं अनक अन्य कवियों 
के छंद, उदाहरण-ल्प टैः संग्टीतटै। इतत प्रसंग मे दूसरे उल्लेखनीय 
कवि हैं पुष्पदंत, जिनकी तीन कृतियाँ  प्रकायितत हो चको ट॑। दन्दो के साहित्यिक इतिहास 
कारों ने जिन पुष्प यापुप्य कविका, इख मापाके प्रथम कवि के ख्य मे, स्मरण कियाद, 
वे पुष्पदंत हो सकते टै, एसी दरु विद्वानों की मान्यता दै। इस वगं के अनेक अन्य चरित 
काव्य अव प्रका्च मे आ गये ह, उदाहरणाथं, दसवीं श्ती कौ भविस्यत्तकदा, ग्यारह्वीं 
का सुद्नचरि, वारहवीं का करकंडुचरिड, तथा ओर भी वाद क पंङ्एणचर्डि, सुकरमाल- 
चरिड आदि इन चरितकाव्यों का परभावी हिन्दी र्चारतक्राव्यों प्र स्पष्ट प्रभाव टं। 
इनके अतिरिक्त आघ्वीं अथवा नवीं शती के जोडंदु जोर द्वी के रामह्‌ के प्राप्त 
दोहे परवत्ता नाथ ओर संत-साहित्य के अनेक स्रोतो मे ५क है, ओर ग्यारहवीं शती के टेमचंद्र 
तथा वारहवीं ॐ मेख्तु"ग के द्वारा संग्रदीत छंदों मे वाद की गारक. नीति-विषयक् ओर 
वीर-रस की रचनाओं. के वीज मिलते द । 
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संधिकाल की यह पहली साहित्यिक धाराटहै। दूसरी वह्‌ है, जिसक्राश्रोय वचज्रयानी 
बौद्ध सिद्धं कोट, जिनकी संस्या परंपरया चौरासी मानी जाती है ओर 
बोद्ध सा्ित्य जिनमे प्रमुख ह सरहपा, वरप, भूसुकपा, लुदपा, विरूपा, डोविपा, 
दारिकपा, युडरिपा तथा कर्ट्पा1 इनका उमय आघ्वी-नवीं शतो है 
ओर इन तथा कु अन्य सिद्धां की ही रचनाएं आज प्राप्य द । 
यदि प्राचीन हिन्दी में निबद्ध जैन साहित्य प्रायशः मध्यदेशा की परिचिमी सीमा पर रचित 
हुआ था, तो यट व॑ध साहिप्य उसकी पूर्वीय सीमा पर । यदि दोनों में प्रादेशिक भापा-तत्त्व 
ललित होति है, तो यह भी सत्यै कि उनमें विस्मयजनक्र साम्य भी टै। इतका संतोष- 
जनक समाधान राहुलजी ने हाल में हौ त्रस्तत कियाटै1 उनके मतानुप्रार कन्नौज के 
आसपास की अपन्न श-मापा ही, दिन्दो क्षत्रमे, इत युग कौ परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा थी; 
इसी के फलस्वरूप दहिन्दी-क्ेत्र की दूरवर्ती सीमाओं के साहित्यों मे भी भाषा-साम्य 
वत्त मान टै । 
नवी-दसवीं शतान्दियो मे मत्स्न्दरनाथ ओर गोरखनाथ के द्वारा प्रवत्तिति नाथ-संप्रदाय 
जा बौद्ध सिद्धं के संप्रदाय से वडा ही धनिष्ठ संवंव था, जँप्ता दोनों संप्रदायो की गुरु 
परप.गओं की भ्रंशतः मिलती-ञ्रलती तालिकाओं से सिद्धदटै। दोनोंके 
नाथ-साहित्य सिद्धान्तो ओर उनकी अभिव्यंजना-प्ढति में भी, गुर के महत्व, योग, 
हज-साधना तथा उलदवासियों ओर प्रतीको की दृष्टि से, स्पष्ट समानताएं हँ । 
किन्तु. नाथ-पंथ की अपनी विशिष्टता भी टै। उसमें सिदध-संप्रदाय कै विपरीत आचार 
की शुद्धता, संयम, वैराग्य, मच-मांसादिं कै निषेव पर्‌ जोर दिया गपा है, जो परभावी संत- 
संप्रदाय को इसी स्रोत सेप्राप्त हए । स्त तथा दन्द में जो नाथपथी साहिव्य आज 
उपलब्ध है, उसक्रा लिखित रूप वहत प्राचीन नहीं टै; अतः उकक्रे प्रामाणिक भ्रंशो का निधरिण 
विशेष अवधान की अपेश्ना रखता ट । 
दक्रवीं शताब्दी के प्रत तक्र अपश्चश की नवीन भापषा-ल्प ग्रहण करने की 
प्रक्रिया प्रायः पूरी हदो की थी आर ग्यारहवीं दताब्दी के प्रारभ के साथ दहिन्दी- 
साहित्य के उस आर्दिकाल का प्रारभ माना जा सक्ता टै, जिसकी 
आदिक्राल समाप्ति चौदहवीं गतान्दी के श्रत के साथ होती है इस अवधि 
मं एक तो जेन, र्वाद्ध तथा नाध-सं्रदायों से संबद्ध साहित्य है, 
जिभ॒कौ परवर्ती कृतियों का भी उल्लेख पहले दी क्रिया जा चुका , ओर दूसरा 
वह्‌ टै, जिक्तकी प्रात कतिप्रो को, िन्दी-सादित्येतिदास्र के प्रारंभिक लेखकों ने वोर 
गाधा कै नाम से अभिहित क्रिया था। सप्रदायेतर कृतियों तथा 
पू्ं-रपरां तौर-गाधा्ओ के अतिरिक्त अन्य प्रकार की रचनाएं भी इस काल 
मे मिलती टं । 


वीर-गाथाजो में उत्लेष्य टं दलपति विजय का वुमानरासो, नरपति नात्र का 
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वीसलदेवरासो, भटुकेदार का जयचंदप्रकाड, मधुकर कवि-रचित जयमयंक जसचंद्रिका, 
गाङ्ख धर, का हम्मीररासो, नल्लसिह्‌ का विजयपालरासो, चंद वरदाई 
वीरगाथां का पृथ्वीराजरासो, जगनिक् का परमालरासो तथा श्रीधर का रणमल्ल 
छंद आदि । इन वीर-गााओं--विेषतः सर्वाधिक महत्वपूणं ऊति 
पृथ्वीराजरासो- के प्राप्य वत्तमान रूप की प्रामाणिकता विवादास्पद टै । किन्तु, इनके साटित्यिकर 
मह्त्म पर विचार करने के वदने इनकी प्रामारिक्रता पर विचार करते रहे जानेवाले भूल 
"जाते है किइस प्रकार की “परंपरागत वीर-गाधथाएं शताहित्यिक प्रवंध-क्राव्योः के विपरीत, 
लिखित रूप मे सवत्र केवल श्रंशतः प्रामाणिक पाई जाती ह । उदाहरणाथ, “होमारिक समस्याः 
भीरएेषी ही ओर कम जटिल समस्था नहीं दै, जन्तु इसमे होमर को वीर-गाथाओंका 
सादि्यिक मद्व कदापि उपेक्षित नटी हृंजा दे । जातक वोर-गाथाओं के साहित्यिक 
वैशिच्ख्य का प्रदन है, आधुनिक चारणो त उनक्रा श्रवण कर रवीन्धनाथ ठाङ्कुर ने ठक ही कठा था 
कि भारतीय भाषाओं में, हिन्दी को तरह, भक्ति आदि का तो प्रचर सादित्य वत्तमान है, 
किन्तु वीर-गाथा हिन्दौ की महनीय विद्धेपता द । 


इस युग में अमीर व्वु्तरो की पटेलियांँ-षुकरियां, अन्दरल रहमान का प्रेमकाव्य, संदेग- 

., रास्षक्र, विचापति की आव्यारिमक-ग्छ गरिक पदावली, वीर-गाथाओं से भिन्न 

= व श्रं ियों की रचनाओं मे, महत्वपूरण टै । इनके वावद्द हिन्दी का यह आदि- 

का सादत काल , युद्धं के वातावरण क सवेथा अनुरूप, एुख्यतः वीर-पय'गार-रसप्रवान 
वीर-गाधाकादी युग टं) 

पन्द्रहवीं यताव्दी के प्रारंभ से हिन्दी का साहित्यिक वारुमंडल वदलने लगा आर परिवत्तित 

स्थिति प्रायः सोलहवीं चताब्दौ के मध्य तक वनी रही । इस अवविमें वीरश्च गार का स्थान 

लिया भक्तिन्युगार ने; क्धोकि टिन्दो-प्रदेया में, प्रतिन्ूल राजनीतिक 

मक्तिकाल परिस्थिति के कारण राज्याश्रय के अभावमें टिन्दौ का सादिक विक्रान 

अवख्ध टो गया था ओर वहु कवियों के वदले भक्ती की अभिव्यक्तिका 

माध्यम वनी रही । यदि राज्याश्रय का अमाव साहिव्िक्त विकास मं वावक्र दुगा, तो परिस्थिति 

की र्माणि थी कि धमं ओौर दशन के प्लावन-कपाट खोल दि जायं, त।क्रि जन-जीवन को वजर्‌ 

हो जाने से बचाया जा सङके । अवत्तक जो सांस्कृतिक प्राणधारा सं्छत को ल्याजो स 

प्रवाहित होती थी, वह अकरूल लोकभापाओं के माव्यम से हिन्दी-्ेव को सीचनें लगी | 

युद्धो मे पराजित जाति के सदस्य कटीं व्यक्तिगत जीवन मे अपने को निस्सहाय न अनुभव कर्‌, 

इसलिए वेदांत ओर भक्तिगास्र, रामायण ओर भागवत को कबीर, तुलसी ओर मूर तथा उनक्रे 

असंख्य अनुयायियों ने सवक्रे लिए सुलभ वना दिया । विदेशियों क वौच एसे कुं सूफी थे, जो खड्ग 

ऋ वदै प्रेम से विजय प्रास्त करने में विद्वास रखते थे; उन्होने भो अपना धमं ओर दशेन हिन्दु 

तक उन्हीं की कानी ओर भाषाक इारा पटुचाने का प्रयास क्रिया । चू"कि, इस युग में घमं 

ओौर दर्षन को जनसाधारण तक्र पहु चाना अभीष्ट था, इक्षलिए उन्हं शस्त्रीय माषा ओर रूपों के 
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बदलते लोकभाषाएं अपनानी पड़ीं ओर गोत एवं कथा के रूप ग्रहण करने पड़े । रस रहा तो 
श्यगार ही,किन्तु उसे पष्ट वोरत्व ने नही, अध्यात्म ते किया | 


अब्यातम भारत क लिए कोई नवीन तत्व नहीं था, किन्तु पहले जहां वह पारभाषिक 
संस्कत मे व्यक्त दाशं निक खंडन-मंडन का विषय था, वहाँ वह॒ अव लोकभाषाओं के छंदो, 
गीतों तथा ख्पों मे भक्ति से स्नग्ध-मधूर होकर सहज प्रेषणीय ओर सयः ग्राह्य वन गया । दशेन 
के इस सामान्यी करण का विरोध निहित स्वार्थो के कारण विशेषजों ने क्प दोगा, किन्तु इसके 
लिए सुदृढ बौद्धिक आवार शास्त्रज्ञ आचार्यो ने पठते मे ही प्रस्तुत कर रला था । यदि कवीर 
ओर तुनसी को यह रामानन्द से मिला, तो सूर को वर्लभ से, तशच्छरुफ के भारतीयीकरण कौ 
प्रम्परा भी जायसी के पूवं दी प्रवत्तित हो चकौ थी । 


रामानंद की प्रत्यन्न प्रेरणा से, जिन्तु साथ-ही-साथ वौदा, नाथो, वैब्णवों, अद्र तवादियों 

ओर सूफियों की परस्पर-विरोधी-सी प्रतीत होनेवाली परपराओं एवं मान्यरताओं के समन्वय के 

फलस्वरूप भी, क्वीर ने ऊच-नीच, जाति-पांति, विधि-न्विध के वंधनों से 

निगुण मागे भुक्तं एक एसा मानववाद उदुभावितत किया, जो समय से वहुत पहले होने के 

वावज्द, विस्मयजनक रूप मे अमोध सिद्ध हआ । रेदास्त, सवना, पीपा, धना 

आदि अपेया प्रागभावो तथा दादू, पुन्दर, सिख गरु, मलूक, अश्र अनन्य, धरनी, गुलाल, गरोव, 

दरिया, चरण, शिवनारायण, दयावाई, सहजोवाई आदि प्रारभावी संत, अपनी न्यूनाचिक 

भिन्नता के वावन्रूद, उस निगरण मागं के उत्लेखनोय प्रतिनिधि टै, निक्षे शीषं 

स्थान के अविकारी क्वीर ह। पथो के रूप में इनमे से अधिकांश की परम्परा अयावधि 
अविच्छिन्न टे । 


भ्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु" ओर “गङ्कादितीथेवर्येपु दुष्टैरेवावृतेपरुः छृष्ए एव गतिम॑म' में विद्वास 

रखनेवाले वल्लभाचायं ओर उनक्रे पुत्र विदरुलनाथ के आठ प्रधान शिष्यो-- अष्टलापः- ने 

मुख्यतः जयदेव, विचयापति, चंडीदास आदि की गीत-शेली में विपयानुरूप 

कृष्णभक्त मधुर ब्रनभाषा मं, छष्णलीलाओं का वणन किया है1 सूरदास, कृष्ण- 

. दास, परमानन्ददास ओर करुभनदास तो स्वयं वल्लम के शिष्य थे ओर 

नददाख, चतु जदास, चीतस्वामी ओर गोविन्दस्वामी विद्रुलनाथ के; ये ही “अष्टद्यापः में 

परिगरित होनेवाले भक्त कनि ट। इसे अतिरिक्त मीरांवाई, हितहरिवंश, सूरदास, मदन- 

मोहन, नरोत्तमदास, स्वामी हरिदाक्ष, निपट भिरंजन, वलमभद्रमिश्र, मुवारक, रहीम, गंग, 

रसखान, ध्नर्‌ वदास, आनन्दवन, नागरोदास, अल्रेलो अलि, चाचा वृल्दावनदान्त, भागवत 

रसिक, हठी, सहचरिशरण, गुशएमजरोदा श्च आदि ृष्ण॒-भक्ति की विभिन्न धाराओं के असंख्य 
कवियों में उत्लेख्य टं । 


[+ न 


यदि रामानन्द का मानववाद करीर मे मुखरित हृभा था, तो उन्दीं कौ शिष्य-परम्परा में 





श्च 
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परिगणित होनेवाले तुलसीदास ने उनके दास तथा साहिघ्-बोव को भक्ति ओर कवित के योग 
£ से उदात्त रूप प्रदान किया । उनका अवधी में रचित प्रवेध “रामचरितमानसः 
रामम्त उनकी श्रेष्ठ कृति दै, किन्तु उन्होने युग-परचलित अन्य काव्य-ल्पों मौर 
भाषाओं मे राम के अतिरिक्त कृष्णा पर भी, काव्य लिखकर, अपनी समन्वयवादिता ओर प्रतिभा 
का परिच्यदियादहै। तुलक्री के वेदुष्य ओर कवित्व का अनुकरण संभव नहीं था, अतः रामावत 
वैष्णव कवि हृएु तो अनेकानेक, किन्तु विशेष यश या महृत्व नहीं प्राक्त कर सके 1 . इनमें अग्रदास 
नामादासत, प्रियादास, केशवदास उदयराम, प्राएचंद चौटान, लालदाप्, विखनाथसिह, 
रामचरणदास, जीवाराम, वाल अली च्ल आदि का उल्लेख क्रिव्रा जा सकता है । इन; वीच एक- 
मात्र केगवदास ही एमे क्वियथे, जो तुलक्षो की तुलना में ठीनतर होते हृएु भी वे हिन्दी-साहित्ये- 
तिहास के अगले युग के आचायं-कवियों के वीच, जिन्हें समय की दृष्टि से उन्होने पूर्वाडित 
किया था, किरी से कम महत्व के नहीदटै। 
भक्तिकी इस त्रििणीमें एक ओौर वारा आ मिली थी, जिक्नमं इस्लाम से भिन्न होते 
हए श उसका श्रंगभूत सूफी-मत प्रान त्व था, यचि आ्यान, छंद, भाषा आदि 
सृफियों की के अन्य तत्त्व सवथा मारतीयधे। प्रेमाख्यान के व्यान से तस्तु 
व्रेमाश्रयी के सिद्धांतों को लोकत्रिधर बनाने का यह प्रयान्त वड़ा ही व्यापक था। 
धारा इस वारा के सर्वाधिक महत्त्वपृणं कवि, पद्मावत के प्ररोता जायसी के 
पुवैवत्तियों मे मल्ला दाञद, कुतवन, मंन आदि ओर परवत्तियों मे उस्मान, जानकवि, 
कासिमगाह, शेख निसार प्रभृति उल्लेख के योग्य हँ 1 धरणीदाख ओर दुखहरन-जमे संतो ने भी 
दधे प्रेमास्यानमूलक काव्यो कौ रचना कोट। इ युग मं एकत ओर्‌ प्रकार के प्रेमाख्यान की 
भी परंपरा प्रचलित थी, जिक्चमं लौकिक प्रेम काही वणान पाया जाता । इस शरणी के प्रतिनिधि 
कवि हैँ कुशललाभ, छीहल कवि, सुमति हंस, निगम कायस्थ, सरली, हरसेवकमिश्च, भद्रसेन, प्रताप 
कवर, काशीराम आदि । 
यों तो, भक्ति की विभिन्न धाराओं से प्रमावित त्ताहिव्य का निर्माण वादमे भी होता रहा, 
विन्तु सोलटवीं शताब्दी के मध्यमे हम हिन्दी को धमे, दशेन, भक्ति या वीर-चरित के वणंन 
अतिरिक्त यद्ध साहित्य का माध्यम वनने के लिए सचे पाते 
रौतिकाल इस युग के कवि भी 'राविक्रा-गोविन्दः का श्युमिरनः करके ही काव्यकौ 
रचना में प्रवृत्त होते है वस्ततः साधारणतया ये ही उनके काव्य के आलंवन ह किन्तु उनकी 
महत््वाकांश्ना यह अवदय है कि “आगे के सुकविः उनकी “कटि ताई' पर री । दिन्दी अव इतनी 
समृद्ध हो की थी कि “शिवेतरन्नतिः के अतिरिक्त यद ओर अथं को भी कामना उसके कवि कर 
सक्ते थे। इस गग मं हिन्दी के कवियों ने संस्कृत क विशाल साहि्य-ास्न का सारसवंस्व 
तो प्रस्तुत किया ही, साथ-ही-साथ, उदाहरणं के रूप मे, असंख्य चमक्तारपणं पद्य भी रचे 1 एक 
साथ ही आचायं ओर कवि क क्त्यं के सफ़ल निर्वाह के लिए सचेष्ट इन कवियों के संबंव में 
यह्‌ स्मरणा रखना चाहिए करि इक्षकरो परंपरा संस्कृत मे भी थी ओौर इस युग के आरम्भ के कु 
पूवं कविराज जगन्नाथ द्वारा वह पराकाष्ठा को पटाई जा चती थी, जिनक्रा दावा था किं 
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८कस्तूरिका-जनन-शक्ति से संपन्न मृग सुमनो की सुगंध का सेवन मन से नहीं कर सकता ओर इसीलिए 
जिन्हे स्सगंगाधरमे स्व -रचित उदाट्रण दी दिध धे। अन्य भारतीय भाषाओंमे भी, इस 
युग मे, या कुछ पहले, कुं बाद; सा दिव्य-शास्विपयक करृतियां पाई जाती रै, किन्तु साहिव्य-क्षेत्र 
म हिन्दी को संस्छेत का समक्‌ तथा स्वयं पूणां बनाने का यह प्रयाप्न प्रकारतः एवं परिमाणतः 
विलक्षण था 1 

यतो भक्तिक्ाल में ही केशवदाम्र, रहोम, नन्दाम, सेनापति, कृपाराम प्रभ्ृतिने 
साहिल्य-रीतिविषयकं काव्य के प्रणयन का आरम्भ क्र दिया था, किन्तु समय तथा भ्रवृत्ति 
दोनों ही दृष्टो से रीति-काल के प्रतिनिधि क्वि है चितामणि, भूषण) म तिराम, जसवंत सिह 
विहारी, मंडन, भिखारीदाम, कुलपति, कालिदास, नेवाज, सुखदेव, श्रीधर, सूरति मिश्च, 
कवीन उदयनाथः श्रीपति, देव, मणिनाल, गंजन, सोमनाथ, रूपस्ताहि, रतन कवि, जनराज, 
यान कवि, य॒स्दीन,. ^रसलीन, दूलद, वंदौजन वे भे, द्विजदेव, वेनो श्रवोन, पद्माकरः, ग्वाल, 
बोधा, ठाकुर, प्रतापसाहि आदि। इन कवियों ने साहिरत्यांगों | के संन्षिपत लक्षणा देते 
हृए- विहारी प्रञख अपवाद ह- उनके स्व-रचित उदाहरण प्रस्तुत कथि टं। चरूकि प्रायः सभी 
कवियां ने रस में श्य गार को ही विज्ेष महत्त्व दिया दै--प्रूषण प्रसिद्ध अपवाद द--अतः हिन्दी के 
कु साहित्येतिहासकरार इस धग को श्य गार-काल कहना पसन्द कटते ट । रीति-काल मे, 
युग की प्रान प्रवृत्तियों से अध्रभावित रहकर वृ द, वैताल, गिरिधर कविराय आदि ने नीति 
आर उपदेश कौ लोकप्रिय रचनाएं कीं तथा पुहकर, लालकवि, जोघराज, सूदन, गोकुलनाथ, 
गोपीनाथ, मणिदेव, महाराज विदवनाथसिह्‌ अदि ने प्रवन्य-काव्यो का निर्माण किमा 1 

त्रजभाषा मे साहित्य-रीतिविपयक तथा श्छगार-रसप्रधान काव्य की रचना वीसवीं 
शताब्दी के आरंभ तक्रं होती रही, किन्तु उसका उक्कष-काल अदभारहवीं शताब्दी के अन्त तक 
आधुनिक काल दी माना जा सक्ता है 1 उन्नीसरीं शताब्दी के प्रारम्भ के कुल पूवंसे 
प्रागभारतेदु-युग दी हिन्दी, पच की भाषा के ख्पमे पुष ओ< विकसित हो लेने के वाद्‌, 
गय की भाषा के खूपमें भी समद्र होने को सवेष्ट दोख पड़ती है! मैथिलो, राजस्थानी, 
गोरखपंथी, ब्रजभाषा तथा खड़ी वोलो ग्य कौ जो अपरिएत गच- परपराएं वत्तेमान थीं, 
` उनमें से म्र॑तिम ही सर््रीधिक व्यापक ओर सक्षम सिद्ध हई ओर स्वतन्न रूप से तथा विदेशी 
शासन का प्रश्रय पाकर वह शीघ्र ही सर्वाद्खिपृणे बन गई खड़ी बोली के प्रारंभिक 
गच-नेखगो मे अद्वारहवीं शताब्दी के रामप्रनाद निरंननो ओर्‌ दौलतराम तथा उन्नोस्वीं 
शताब्दी ॐ आरभ में इंशाअत्ला खां, सदापुलाल, लल्टरूलाल तथा सदलमिश्र ओौर राजा 
राममोहन राय महत्वपूणं टै। विदेशी शाक्षकों ने फोट विलियम कालेज, आगरा-कलेज, 
कलकत्ता वुक-सोक्षायटी तथा पादरियों के माध्यम से हिन्दी के विकास मे योगदान किया तो 
अवदय, क्रिन्तु वाद में हिन्दी-ख्दूः का जो विव्राद इतना जटिल वन गया, उसका सूत्रपात 
भी इन्दोने ही श्रिया । उन्नौसवीं शेता्दी के र्वाद्ध॑मे हो उदंतमात्तंखड, वंगदूत, 
प्रनामित्र, बनारस, मातरड आदि समावार-पत्र प्रकाशित होने लगे थे, जिनके कारण 
दिन्दी-ग्य का द्रत विक्राक्त संमव दहो स्का। सन्‌ १८५७ ई० के भारतीय विद्रोद्‌ के वाद 
िक्नालयो तथा च्यायालयों क माव्यम के रूप में हिन्द को अपेन्नित स्थान नहीं मिला ओर 
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भे 


उमे बहत दिनों तक राज्याश्चय से वंचित रहकर अपनी प्राणवत्ता ओर उफादेयत्ता वड़ानी पडी । 

उन्नीश्षवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के प्रारभ में राजा दिवप्रसाद सितारे-दिन्द ओर राजा 
लक्ष्मणा सिह ने हिन्दी-गच के शोत्र में मट्च्वपुणएं काय भिया इनमे प्रचम न दिन्दी-गच को 
उदर से अभिन्न सिद्ध करने के प्रयत्न में उते कत्रिम ओौर्‌ विकलांग बना गला, कितु दूरे ने 
उसक्रा प्रकत गौर शोभन क्प प्रदयित्त किया इनके साथ-टी-प्ाथ द्राह्समाजी नवीन- 
चंद्र राय, श्रद्धाराम फुलौरी, आयेस्माज के संस्थापक स्वामी दयानन्द आदि तथा अनेक समाचार- 
पत्रों ने हिन्दी > प्रचार तथा उसके गद्य ऊ परिमाजनमें योग दिया । उत्नी्वीं यतान्दी क 
उत्तराद्ध में हिदी-गद् को भारतेन्दु ने अपने नाट्कों, नवं; टिप्पणियों आदि के लिए प्रयुक्त 
कर उमे उच साहित्यिक स्तर पर उत्त करिया) 

प्राग्भारतेदु-युग॒दहिन्दी-गच्य कौ विकाु-प्रक्रिया के अध्ययनकी दृष्टि से ही महत््वपणं है; 
कान्य के शोज में रोतिकाल प्रलंवित था । एसा काव्य अमर्यादित श्युगार, सस्ती 
चमत्कारिता, विषय के पिष्ट-पेपणा ओर्‌ कनिम उब्दावली के कारण 
प्राचीतता-प्रं मियो का प्रश्रय पाकर गी आखिरी ससिलवेरहीथी 

भारतेदु ने अपनी वहूपथीन मतिमन्ता ओर असाधारण व्यर्तिट्वि चे अनेक मेधावी 
साहित्यकारों का अनौपचारिक संघटन क्रिया ओर रोचक तथा ज्ञानवद्धक सादित्यिक 
पत्रिकाओं एवं सामाजिक चेतना से युक्तं काव्य, नाटक, उपन्यास, लघु-कथा, निवंव आदि 
के प्रकाशन की प्ररणा देकर हिन्दी के आधुनिक साहित्य को चवाङ्खदुए व्नावा । तरता 
नारायण मिश्र, वालकष्ण भट, जगमोहन सिह, वदरीनारायए चौरी, श्रीनिवास्तदास्; 
अम्बिकादत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, रावाकूप्ण दाख, व्र सीताराम, 
मोहनलाल विष्णुलाल पंडया आदि भारतेदु-युग ॐ प्रसिद्ध लेखक हं । 

मारतेदू-गरग मे हिन्दी का विकाप्न तो हुजा दी, अ्घ्रार्‌ भी अल्यविक हया । फलतः, मापा 
ने अव्यवस्था आ गई ओौर पद्य के लिए ब्रजमापा तथा गद्य के लिए खडी बोली के श्रयौग 

से जो समस्या बनी हदं थी, उसका समाधान भी न हो स्का । आचाय 

द्ववेदी-युग महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सन्‌ १९०३ ई मं (सरस्वतोः के संपादन के 
आरंभ से ही दृढतापूर्वक हिन्दी की इन तर घ्य का माजेन युरू क्रिया जर उने इख कायं में 
पूरी सफलता भी मिलो) इक्त गरुग में खड वोली मं ऋाव्य-रचना करनवाला म अग्रगस्य च 
श्रीधर पाठक, अयोध्यार्सिह उपाध्याय “हरिओौध, स्वयं द्विवेदीजी, मविलीदरण गुप, 
रामचरित उपाध्याय, लोचनत्र साद परिय, रामनरेश व्रिपात्रे, ुक्टवर्‌ पनि आदि। राय 
देवीप्रसाद पूण, नाधूराम दर्मा शंकर > ग-प्र्तादं युक्लः सनदी, सत्यना रारण (कविरल्न' 
लाला भगवान दीन, जगन्नाथदासर रटनाक्तर, रघुवीर नारायण प्रभृति क्वि भी इस यग म 


भारतेदु-युग 


, वर्तमान धे, यद्यपि इनमे से कम-से-क्म दो, रत्नाकर अर च्यनारावछ, भक्ति तथा रोति- 


काव्य कौ काव्य-दलियों के अन्तिम उत्लेखनीय कवि माने जा सकते है) ओौर शेष प्राचीन 
तथा नवीन दौलियों के प्रति द्विवा-विभक्त आस्या रखनेवाले कवि । 

इस युग में नादकों का विदेषप विक्रा नर्द इभा । अविक्तर संस्कृत. वंगला ओर 
म्रगरेजी के प्रसिद्ध नाटक ही अनूदित हुए । चन्द्रघर र्मा गुतेरो, जवयेकर राद) भ्रेमचंद, 











१७० चतुदश भाषा-निवन्धावली 


सदर्॑न ओर कौरिकक ने इन्हीं दिनों उक्ृष्ट मौलिक कहानियां लिखी भौर प्रमच॑द ॐ कृच 
उपन्यास भी प्रकारित हुए । 

द्विवेदी-यग साहित्य तथा साहित्येतर विषयों पर लिखनेवाले जिन विद्वानों की कृतियों के 
कारण विदोष महत्व का अधिकारी है, उनमें प्रृख्य दै रामावतार शर्मा. कारोध्रसाद 
जायसवाल, बालमुक्ृन्द गु, देवीपरस्ाद शरणे, जगन्ाथप्रसाद चतुद, प्मसिह शर्मा, रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवान दीन, मिश्रवधु आदि । 

हिन्दी-साहित्य ॐ वत्तमान काल का आरम द्विवेदीजी कै प्रभाव की समाप्ति के साथ 
माना जा सक्ता है 1 इस काल मं हिन्दी का विस्मयजनक विकास हुमा दं। वंगलाके 
रवीन््रनाय तथा जअरंगरेजी क रोमानी कवियों एवं भारतीय दशन तथा 
संस्कृत-हिन्दी के प्राचीन काव्यो से प्रेरणा पाकर जयशकर्‌ गाद सुयक्रान्त 
त्रिपाटी “निराला, महादेवी वर्मा, मोहनलाल महतो न्वियोगी, केदारनाथ मिश्र “प्रभात 
जानकीवल्लभ शस्त्री ने एेसा कात्य लिखा, जिसे छ्रायावादी-रहस्यवादो कान्य के नाम से 
अभिहित किया गया 1 इसी अवधि में मानलाल चतुवदी, बालकृष्ण शम नवीने, रामवारी 
सिह “दिनकरः प्रमृति ने र्य भावना से अनुप्राणित्त ओज.पूणं कविताएं भी लिखी । हिन्द 
त्रै भ्रगतिवाद क नाम से माक्संवाद से प्रभावित काव्य भी रचा गया दै ओर प्रयोगवाद तथा 


भ 


प्यवाद के अभिधान से ख्यापित उसको ्राधुनिक्र कविता-मात्रं की आधुनिक 
्रवृत्तियां ह 1 

इस अवधि में श्रसादः से प्रारंभ होनेवाली हिन्दी की आधुनिक नास्य-परपर कृपानाध 
मिश्र, लक्ष्मीनाराग्रण मिश्र, रामकरुार वम १, उपेनद्रनाथ “अक्क, रामवृक्न वेनीपुरी अर 
जगदीदचंदर मायुर के नाटकों मे परिपूणेता प्राछठ कर रही है ) प्रेमचंद, भ्रसाद, ब्रजनन्दन 
सहाय, “उद्रः, शिवपूजन सहाय, राधिकारमणप्रसाद सिह, जेनेन्द्र, वृ 'दावनलाल वर्मा “अन्ञयः, 
यशपाल, प्रभृति हिन्दौ के वतमान गरुग ऊ महनीय उपन्यासकार ओर कथाकार है 1 

मध्य-रताब्दी के हिन्दी-साहिव्य ने साहित्यालोचक्र तथा शोध के क्षेत्रों मे इयत्तया ओर 
ईटक्तया विलक्षण प्रगति कौ टै। वडध्वाल, हजारीप्रसाद द्विवेदो, विरवनाथप्रसाद मिश्र, 
माताश्रसाद गुप्त, नगेन्ध अदि ने शोधकर्ताओं के स्प मे ओर लक्ष्मीनारायण 
"सुधांयु, नंददुूलारे वाजपेयी, रांमविलासन शर्मा, प्रमाकर माचवे, केसरीकूमार, जानकीवल्लभ 
शास्नी, नरेद तथा जगदीश पारञ्य ने पंद्धान्तिकिं तथा व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र 
मे यदा अजित किया ह । । 

दिन्दी-साहित्य जहां स्वतंत्र सरणियों ¶र॒ अथ्र्षर हो रहा दै, वहीं उसने भारतीय तथा 
विदेशी भाषाओं की उच्छष्ट साहियिक्र कतिधों > अनुवादो से अमना भार्डार समृद्ध 

क्रिया टै ओर इष दिशा में अधिक्राचिक्र काय हो रहा है । इर दृष्टिसे बह्‌ अंगरेजी से 
तुलनीय दै, जिसमे जहां मे, जा भी अच्छा मिल जाता दहै, उसे आदर के साथ प्रहए करने की 
अस्ाशारण रुचि पाई जातो टै । 


वत्तमान काल 


-नलिनविल्लो चन शमा 
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त ~ न्दे, ` 


योता 


निवन्धकार-परिचय 


१, परणिडित केदारनाथ शमा सारस्वत 
शरीप्ारस्वतजी का जन्म फात्गुन-लुक्ल चतुदंशी ( संवत्‌ १९६० ), तदनुसार १२ माचं 
(सन्‌ १६०३ ई०} को काशी में हृजा । आपके पितामह पृं° नित्यानन्दजी मीमांक्तक काशो के 
प्रसिद्ध॒ मीमांसक ओर वेदान्ती थे। आपके पित्रा पं० पद्मनाभ चास्वी भारत-प्रसिद्ध ताक्तिकः 
विद्धान्‌ हए । 
सारस्वती का ख्य विपय साहित्य ओर 






॥ 
| 
| 


५-न् 
दशेन रहा 1. दशेनलास्त्र का अध्ययन तो आपने | 
अपने पिता ओर पितामह ते किया; पर वाहि का (3 
अध्ययन महामहोपाव्याय पं० रामावतार शमा, ० ~ क द ५ य 
पंडित देवीप्रसाद युक्ल कविचक्रवर्ती से किया । (8 । । । 
सन्‌ १६२१ ई० मे आपनं असह्यो ग-आंदोलन के 4. £: । ह 





कारणा विश्वविद्यालय का अध्ययन दछोडकर संस्छेत- ` | 
छात्र-समिति का संवटन क्रिया तथा अनन्दोलनमें , - 
भाग लिया । आपने खन्‌ १६२३ ई० से हिन्दू-विरव- 
विद्यालय की रणवीर संस्कृतत-पाञ्यालाः में अव्यापन- 
काये आरम्भ किया । इसके पञ्चात्‌ संस्ृेत-साहित्य-समाज, कागी-विदन्मराडल आदि संस्थाओं 
की आपने स्थापनाकी ओर काचो से प्रकाशित होनेवाले अस्तङ्घत पमुप्रभातम्‌' नामक सस्रत 
मासिक पतर का दस-पन्द्रह वर्षो तक्र सम्पादन क्रिया 1 “सनातनवर्मोदयः हिन्दी पाभिक्त पत्र तथा 
जगद्गुरु" नामक पाक्िक्र पत्र का भी आपने सम्पादन क्रिया था । 

आगवद का अध्ययन आपने स्वतन्त्र रूप से क्रिया धा । आपने “आूर्वेद-सम्मेलन-पत्रिकाः. 
'वनौषधिः, “आय्ेदः आदि पत्रों तथा 'र्तायन्षार', (नाड़ोतत्त्वदशंन' आदि ग्रन्थों का सम्पादन 
किया था 1 काञी राजकीय संस्छृत-महाविच्ालय कौ शोध-पत्निक्रा, सरस्वती-षुषमाः का भी आपतें 
सम्पादन किया था । राजरेखर-कृत “काव्यमीमांसा तथा “कथाप्तरित्यागरः (२ खड) क{ आपने 
हिन्दी-अनुवाद किया था, जो विहार-रा्रभमाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित है| 

आपने देश-विभाजन के वाद राजपि पुरुषोत्तमदास टरडन के साथ अखिलभारतीय 
संस्कृति-सम्मेलन की स्थापना की थी । उक्त सम्मेलन की तं मासिक पत्रिका “भारतीय संस्कृतिः के 
आप श्रवान सम्पादक रहे) इधर आपने ४० वर्षो कौ प्राचीन संस्था, अखिलभारतीय संस्कृत 


च 
| ॥ (| # १.०, , 1 
[भीषम 02 1 प 5 य ७० 8 ०० 


#* 


, साहित्य-सम्मेलन' के संचालन का कायं अपने हाथों मे लिया था । आप उसके महामन्त्री थे ओौर 


उसके मुखपत्र “संस्ृत-रत्नाकर' के सम्पादक भी रे । सन्‌ १९५९ ई० के ५ दिसम्बर को आपका 


कालीवास हो गया । 
@ 
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२, श्री एम्‌० सुत्रह्मण्यम्‌ , साहित्यरत्न 


आपका जन्म दक्षिी-स्माततं ब्राहमणए-परिवार मे १८ अगस्त (सन्‌ १६१८ ई०) को हआ धा । 
पितां तंजाव्र जिले (मद्रा) के (मचस्व्‌र' गावि के निवासौ थे ओर अध्यापन-काय करते धे । 
आपक्री सामान्य शिषण मद्रास<विद्छविचालय को इरटरमीडियिट कक्षा तक हुई । आपने “दक्षिण 
भारत हिन्दो-भचार सभाः द्वारा संचालित हिन्दी-विच्यालयों मे अध्ययन किया ओर उक्त सभा. 
की उतम परीक्षा शराष्रमाषा-प्रवीएः तधा शप्रचारक-परीक्नाः मे उत्तीणं हए । आपने कुच 
- महीने स्वत्व ख्प से हन्दी-प्चार ओौर कुं महीने अखिलभारतीय चरखा-संव में खादी-प्रचार 
के क।म क्रिया । तत्पश्चात्‌ १ दिसम्बर, १६४१ ई० 
से दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभाको शाखा, 
तमिलनाइ़-हिन्दी-प्रचार सभा ( तिरुचिरापत्ली }) के 
कायकत निशरक्त हुए । करूर, तिरो आदि स्थानों 
मे हिन्दो-प्रचार करने के पडचात्‌ शनीलगिरिः के 
` विल्लारद-विचयालय ओर तिरूची तथा तिरूवनन्त- 
पुरमू-प्रशिक्षए-विद्यालय, मे सन्‌ १६९४६ ई० से 
१६५१ ई० तक्र कायं क्िया। वाद म अप 
डालमिया-छीतवृत्ति से लाभ उठाकर दन्दो कौ 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने आगरा गये ओर 
साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) को साहित्यरतन-परीक्षा में 
उत्तीणं हए 
पडचात्‌, आपने अखिलभारतीय हिन्दी-परिषद्‌ कौ ओर से आगरा में संचालित पारंगत- 
विद्यालय मे लणमन दो वपं तफ व्यवस्थापक ओर अध्यापक का कायं किया। कृद्धं दिनि 
संगठनक्र्ता के रूप में कटक (उड़ीसा) के हिन्दो-प्रगिक्षए-िव्िर क संचालक र्हे। मशिपुर 
(अशम) के प्रशिश्चण-गिविर मे भी कुं दिनों तक पढ़ाने का काय किया। इसके अतिरिक्त 
नवभारत टाडम्' (बम्ब), खाता हिन्दुस्तान (दित्ली), “साहित्य-सन्देश' (आगरा), 
'राष्टमाषा-पत्रः (उड़ा), "दिन्दो-प्रचार-समाचारः (मद्रास), “दक्षिण भारतः (दक्षिण भारत 
हिन्दी-प्रचार सभाका पत्र) आदि में आप्र सादिव्यिक ओर हिन्दी-भरचार-सम्बन्धी लेख ओर 
अनुवाद प्रकाशित ह) मे द। आपने हिन्दी से तमिल में अनुवाद करने की अपेक्षा तमिल से 
ह्वी मे अनुत्राद करने के काये को अिक्र पसन्द किया है ओर करते आ रहे है । 
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` आन्घ्र-विखविद्यालय कौ ओर से आदिवा्धियो 
के लोकगीत को स्वर-लिपि के सम्बन्ध सें 


निवन्धकार-परिचय | १७३ 
३, उोश्टर जी ° बी ° सीतापति 


आप सन्‌ १९११६३० से १९३२ ई० तक अध्यापक्रथे। सन्‌ १६३१-३ 


खोज करतेरटै। सन्‌ १९३३ ई० मं, तेलुग्र-मापा 
के प्रतिनिधि होकर लन्दन को पाल्तमरटरी 
कमिटी के समन जौ यिध्टमर्डल गया था, उत्तकरे 
पाध जआममो गयेषे। सन्‌ ई० मं तेलुग्र 
मासिक पत्रिका भारतौः के आप सम्पादक थे। 
आप तेलुगु-विद्वक्ोप के प्रमुख संकलनङर्ती 


१९६ ४० 


^ 


एवं सम्पादक भी परे। \्स्वरनानः, “भारती-चतकम्‌", 





'वालनन्दम्‌' आदि ग्रन्थों करे आप यशस्वी रचयिता! अःपतेलुग्र ओर संस्करत-माषा के 
वग्रोवृद्र विद्धान्‌ र 1 ^ 





, श्रीसिदछन इन्ली्कष्ण शमा^ 


शरी िद्वन हत्लीकृष्ण चर्मा कन्नड-भापा ओर साहित्य के ममंज्ञ विदान्‌ है । भप 
-कन्नड-सा हिव्य-परिषद्् क मन्ती एवं गांधी-साहित्य-संघ के अध्यश्न रह्‌ चके है । आप गांधीवाद 
एवं सर्वोदयवाद के अन्यतम समर्थकों मे हैं आप "कन्नड-हरिजनः, “कल्नड-सर्वोदय?, 
'कल्ञड-पूदानः, दैनिक एवं ससाटिक “विदवकतर्नाटकः आदि पत्र-पत्रिकाभों का संपादन कर 
चके टै 1 गांधीवाद गौर सर्वोदय-साहित्य के प्रति आपको विशेष आस्था रही टै 1 आपने भमैसूर 
गांघी-निधिः के संचालन का कायं भी सफलतापूवंक संभाला है 1 


~ 


@ | च 


[ति क त त । क = 


वहत प्रयत्न करने पर भी श्रापका विशेष परिचय श्र चित्र नहीं उपलब्ध हो सका । 





` करने परर, आपने अपनो ५३ प्रक्रादित पुस्तकों का 


१७६ - तुदंश भापा-निबन्धावली 


७, प्रोफेसर अरविन्द स गरुलकर 
वम्बई-विश्वविधयालय की प्रवेशिका-परीक्ना मे, संस्कृत मे, सवप्रथम होने ऊ कारणा, प्रथम 
शरो ती कौ जगन्नायज्ञंकर सेट-संस्करृत-खात्वृक्ति प्राप्त की । पनः उरी विङ्वविच्यालय ते वी ए 
की संस्करत-परीश्ना मे, सर्वोचश्रणी का सम्मान 
( ओंनसं ) प्राप्त करने के कारण “भाञ- 
दाजी-पारितोपिकः पाया! दाद मे सर 
परदुराम भाञकोलेज मे संस्टृत-अद्ध मागधी. 
विभाग के अध्यक्ष एवं अध्यापक! ` पूना- 
नगर मे संस्कत के स्वत्तिमि अध्यापकों में 
प्रसिद्ध (वं यदासवी 1 कलिदास के “मालविक्रा- 
गिनिमिव्' नाट्क-कै सर्वाद्खुमुन्दर संस्करणाके. 
सम्पादक । महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित शिक्ना- 
संस्थाओं मे विद्यात “िक्षद्-प्रसारक मंडलीः 
के आजीवन सदस्य । “आजीवन-ऽदस्य-संघः 
के मंत्री ओर उक्त भ्मंडनीः कै सहम॑त्री । मराठो-भाषा-साहिल्य की केद्धीय संस्था 
"महाराष्ट सादविल-परिपद" के भी मती । प्राचौन भारतीय पद्धति के संगीत के उद्‌भट मम॑ज्ञ 
एवं समीक्षक ॐ प मे अलन्त प्रसिद्ध । प्राचीन रीति के भारतीय संगीत दी संदलेपणात्मक- 
विदलेपणा्तक प्रणानो के आलोचन-विलोचन मे विदोष लन्धकीत्ति। प्राचीन संगीत में 
सौन्दयं-निरूपण कर॒ साहि्िक मधुरिमा प्रदित की । 
न @ 
८, स्व ° रायवहाहुर आत्तवन्लम्‌ महम्ती 
¦ बाल्यावस्था से ही आपकर प्रवृत्ति वमे की ओर रही । छात्रावस्था से ही साधु हात्माओं 
कै सत्संग क -अनुरागी1 सन्‌ १६१४ इ० मेही एम्‌० ए० पासन कर्‌ वटक तर रविन्गौ- 
कौलेज मे संस्कत ओर उत्कल के प्राध्यापक अ।पने 
श्राचीन समिति" की स्थापना को, जिसका उदर्य `साहिल | 
के प्रतिभाशाली विद्वानों के विषय मँ सवंसाधारण ` 
मे प्रचारकरनाथा। सन्‌ १६९४८ ई०मे, अवक्रादा ग्रहण 


(न 


# ए 73 
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1 
८ 





प्रका्यनाविकरार उत्कल-विदवविचालय को अर्पित कर 
दिया । अपने संग्रह क्रिये हए तालपन्न-लिवित लगभग 
५०० प्राचीन ग्रथ भी आपने उक्तल-विद्वविध्ालय 
को दै दिधि। आपने अनेक चि्जए-संस्थाभों 
गौर साहित्यिक समितियों का संस्थापन एवं 





` सत्रालन. क्रिया । “उक्रल-पाहित्य-समाजः के समापति । उत्तल-विखवविध्ालय के 
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साहित्य-विभाग ( आद्‌ ) ॐ आद्र (डीनः ( दशप }) तथा संसकृत-द्सोक्षिएलन के मान्य 


सदस्य । 
© 


% 4 -, < ~--- 
&, श्राखतारजनं सन्दा 


्रीरेवतीरंजन सिन्हा का जन्म, वंगीय कायस्थ-परिवार में चन्‌ १६२० ई०° मे, 


२ सितम्बर को हुमा था । आपका आदि-निवासत्यान मृचिदात्राद जिले क (कन्दी तहसील मे. 


चे, 


वेले" गातवदहै। वहां वे आपके पूरव-पुरप दिनाजयपुर्‌ चले गये धे। आपके पितामहं स्व 
मनोहर सिन्हा त्रजवाम-प्राति के त्वद्व क ----- ~ 

लिए बंगाल दछोडकर बृन्दावन (व: 
जाक्रर वैष्णव भक्त हो गये पधरे। (4. 
उनक्रा प्रभाव शिच रेवतीरंजन पर | 
पड़ा तथा तुलसीदाष्च, सूरदास, 
मीरां आदि सन्त-ङ्वियों ठी 
पीयुष-वारा से जंमे-जंये आपकर 
पित्तामद अपने को तृप्त करते थे, 
दैसे-वेमे अपने पौन को भी आकष 
करते जाते। शियु-काल के इस 
वातावरण का परिणाम यह्‌ 
निकला ए आपका अनुराग हिन्दी 
कते प्रति वदता गया ओर्‌ अध्ययन- 
कल मे आपके दहिन्यो के 
अध्यन का क्रम भी चलता 
रहा 
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आधिक दुरवल्था तथा ~ -- : ------- 
अवरोघो के कारण किप एक स्थान पर आपक्री नियसित्त पद्ाईन दहो सकी ; फलतः वगान, 
विहार, उत्तरप्रे, दिल्लो आदि प्रदेशों के विसिन्न स्थानों मे दिक्षा प्राप्त करने का अवस्नर 
मिला। इसमे मात॒भापा वंगला के साथ-साथ हिन्दी-ज्ञात भी पध्रहोनेलगा। उत्त ङंशव का 
संस्कार इतना दढ हु कि आप हिन्दो-जोँनसं, साहित्यरत्न आदि की परीक्षाओं में स-सम्मान 
उत्तीणं हए 1 कलकत्ता-विडविचालय की आइ० ए० परीक्ना मे, हिन्दो के विशेष प्रसन-पत्र मे, 
आपने ८५ प्रतिशत श्रंक पायेधे। आज आप एक्रान्ध-भाव ने दिन्दो-मेवा > हौ सलगन दै । 

न्दी-प्रचार तथा प्रसार के.क्षेत्र मे आप पिद्धुनै अनेक वर्पोसे लगेहुएदं। द्धात्राव्थासे 
ही विशेष स्चिके साथ आप रष्टरूमापाः के प्रवार का कायं करते आ रहेहं1 इस समय 


धपदिचम वंग-राष्टमाषा-प्रचार-समिति" ( कलकत्ता ) के अवेत्तनिक़ मंत्री तथा शराष्माषा-प्रचार- 





१७४ चतुदश भाषा-निवन्धावनी 


५, श्री पी बी ° कष्णन नायर 


श्री पी वी° कष्णन नायर का जन्म, जगद्गुरु शंकराचायं की पवित्र जन्मभूमि. कालडी 
के निकट एक ग्राम मे, सन्‌ १६१० ई० मे, हआ या । प्रारम्भिक रिक्षा प्रात करने के वाद 
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आपने ग्यारह वर्षो तक ॒सस्कृत-साहित्य 
ओर व्याकरण का विधिवत्‌ अध्ययन 
किया । अपनी तीत्र प्रतिभा के कारण 


आपने त्रिवेन््रम्‌ के महाराजा सस्कृत- 


कोलेन से भमदोपाध्यायः की उपावि 
प्राप्त की ओर .कोचीन-शिक्ना-सेवाः में 
भापा-अध्यापकके रूपमे प्रविष्ट हुए । 
आपने सन्‌ १६३८५ ई० में, मद्रा 
विदवविद्यालय के ओरियर्टल 
अनुसंधान-विभाग मे रिसर्च॑-स्कोलर 
होकर प्रवे किया। इक्के वाद 
आपने मद्रास-विद्व विद्यालय से 
मलयाला लेकर एम्‌० ए की परोक्षा 
पास की। सन्‌ १६९४० ई० में 
एरनकरलम्‌' के महाराजा-कोलेज में 
पूर्वाय भाषाओं के अध्यापकं नियुक्त हए । 


भापने अपना साहित्यिक जीवन, मलयाला-माषा में कविता, छोटी कहानी भौर जीवनी 
के लेखक के रूप में आरम्भ क्रिया । किन्तु, आगे चलक्रर आप मलयाला के निवन्क्रार ओर 
एकांकीकार के रूप मेँ प्रसिद्ध हृए, जिसके फलस्वरूप आपक्रा एकाको-नाटकों का संग्रह “समागमः 


भ्रकाटित हुमा । 
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त ता 3, । [ 
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६, प्रोफेसर केशवराम काशीराम शास्री - 
विक्रम-संवत्‌ १६६२ मे, श्रावण-कृव्ण एकादसी ( २८ जलाई, सन्‌ १६९०५ ई० ) को 
सौराषट-प्रान्त के मागरोल नगरमे जन्म । धर पर्‌ ही शिक्षा-दीक्ना का श्रीगरेश्। पिता 
संस्कृत के विद्वान्‌ । उन्हीं से संस्कृत-व्याकरण, पंचक्ताव्य-नाटकादि, भागवतपुराण, 
वल्लभवेदात-ग्रंय, अगरुभाष्यादि का अध्ययन । पट 
अध्यापन-काल मे पालि-प्राकरत-अपश्चद, (8 
प्राचीन गरजराती, ब्रजभापा एवं भापाशास्त | 
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पदः की संस्करत-टीका का संपादन ओर 
गरुजेरानुवाद का प्रकाशन 1 ग॒जरात्री-पिगल 
"वृत्तम जरी? के संपादक । (अमरकोशः ओर 


का स्वतंत्र रूप से मध्ययन 1 . वम्वई-विङ्व- £ == 
विच्यानय से पर्रेरिका-परीक्लोत्तीणं । विभिन्न {ड ^ 4 
पाव्यालाओं में लगमग तीन सान दक 6 ् | 
अध्यापक । वल्लभाचायं के ध्यान के शसौन्दयं- & 

षि 


१३ 


'मालविकाग्निमित्र नाटक के गुजराती य. 
अनुवाद्क । गुजराती उचारण के बारेमे "क 2 | 
विशिष्ट शोष । ग्रुजराती-लिपिमें संशोधन ओर ˆ - ` ~------~----~- ~ 


राष्टृलिपि का संस्करण 1 प्राचीन गुजराती के वल्लमाख्यान एवं महाभारत के पर्वों के संपादन 
म जीवन के इद्कीस वषं लगाये, नो अव प्रकाशित हो चके दै सन्‌ १६३७ ई० में गुनरातो- 
भाषा के हस्तलिखितत प्राचीन. ग्रन्थों की पत्री तयार करने के लिए अहमदाबाद की शगरुजरात- 
विद्या-सभाः में नियुक्ति सन्‌ १९३८ ई० मे “कविचरित' लिखा--प्रयम खंड सम्पूण 
प्रकाशित, द्वितीय खंड के दो भागच्पे। (आपणा क्वियोः क्रा पटला खंड “अपन्न श साहित्य 
का इतिहासः तयार किया। उक्त विद्यालय में क्यूरेटर ॐ पद पर नियुक्ति। लगभग 
पचास छोटे-मोटे ग्रंथ प्ररारित.1 उस्लेख्य महत्त्वपूणं कायं : गुजराती-भाषा का व्युत्पत्ति- 
कोश, गुजराती-मापाशास््र, प्रेमानन्द : एक अध्ययन, नरह मेहता : एक अध्ययन. तथा 
परेमानन्द के काव्यां का शास्त्रीय संपादन आदि। यद्यपि कालेज की दिल्ना नहीं पाई, तथापि 
सतत ॒विचया-व्या्ंग, विशिष्ट अनुसंवान ( रिसचं ), गं मीर स्वाध्याय एवं निरंतर अध्यापन- 
कायं के कारणा बम्बई तथा गुजरात के विविच्ालयो मे एम्‌० ए० के छानों के लिए य॒नराती- 
भाषा-साहित्य के युनिवरिरी-प्रोफेसर नियुक्त 1 एस्‌ ० एतन्‌० डो° टी° युनिवसिटी, गुनिवसिटी 
ओंफ़ वीभमेन की ओर से भी एम्‌० ए० की छात्राओं के दिए युनवरसिटी-टीचर नियुक्त । वम्बरई- 
सरकार द्वारा संघटित नागरी-लिपि-संशोधन-समिति के सदस्य । नागरी-लिपि-सुवार के कायं 
मे बीस वर्षो से अनवरत संलग्न 1 परम वैघ्एव । 


@ 
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` करने पर, आपने मपनो ५३ प्रकरारित पुस्तकं का 


, को द द्धि। आपने अनेक श्िभ्रण-संध्याओं 
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६ 
७, प्रोफेसर अरविन्द स मरुलकर 
बम्वई-विर्व विद्यालय की प्रवेशिकरा-परीना मे, संस्कृत में, सवप्रथम होने के कारण, प्रथम 
श्रोती कौ जगन्नाथशंकर सेठ-पंस्छृत-छात्रवृत्ति प्रात की । पूनः उशी त्रिङ्वविच्रालय ते वीण ए. 
की संरकृत-परीश्ना मे, सर्वोच्च श्रणी का सम्मान 
( ओंनसं ) प्राप्त करने के कारण “भाऊ 
दाज़ी-पारितोपिकः पाया! बाद मे सर 
प्रदुराम भाजकोलेज मे सरछृत-अद्ध मागघी- 
विभाग के अध्यक्ष एवं अध्यापक । ` पूना- 
नगर मे संस्कत के स्वेत्तमि अध्यापकोंमें 
प्रसिद्ध प्वं यच्स्वी1 कलिदास के “मालविक्रा- 
ग्निमि्' नाटक कै सर्वाद्धभुन्दर संस्करण के 
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सम्पादक । महाराष्ट की श्रतिष्ठिति शिक्षा- 
संस्थाओं मे विद्यात “चिक्षल्-ग्रस्रारक मंडलीः 
करे आजीवन सदस्य 1 “आजीवन-उदस्य-संधः 
के मंत्री ओर उक्तं भमंडलीः के सहमती । मराठो-भापा-साहि्य की केन्द्रीय संस्था 
“महाराष्ट सादिल्-परिपद्‌ः के भी मंबी । प्राचोन भारतीय पटति के संगीत के उदुभट मम॑ज्ञ 
एवं समीक्ष क रूप में अल्यन्त प्रसिद्ध । प्राचोन रीति के भारतीय संगीत दे) सद्लेषणात्मक- 
विइलेपणात्मक प्रणालो के आलोचन-विलोचन मे विशेष लन्कौत्ति। प्राचोन संगीत में 
सौन्दयं-निरूपण कर साहिव्यिक मधुरिमा प्रददित की । 
8 @ 
८, स्° रायवहाटर आत्तबन्लभ महन्ती 
बाल्यावस्था से ही आपकी प्रवृत्ति वमे की ओर रही । छात्रावस्थासे ही साधु- ठात्माओं 
क सत्संग के अनुरागी । सन्‌ १९१४ ई° मेही एम्‌० ए० पास कर्‌ वटक कै रविन्गौ- 
कीलिज मे संस्कृत ओर उत्कल के प्राव्यापक । आपने 
श्राचीन समिति की स्थापना की, नन्षका उद द्य साहित्य | 
के प्रतिभाद्ात्ी विद्धो क विषय मे स्व॑साधारण 
मे प्रचारकरनाथा; सन्‌ १६४०८ ई० मे, अवक्रारा ग्रहण | 





भ्रकरादनाविक्रार उत्कल-विदववि्ालय को अर्पित कर 
दियां। अपने सं्रह॒ श्रिये हए तालपत्र-लिखित लगभग 
५०० प्राचीन ग्रथ भी आपने उक्तल-विद्वविध्यालप 





ओर साटित्यिक समितियों , का संस्थापन एवं 


` ` सतरालन्‌, क्रिया 1 उक्तन-षाहित्य समाजः के समापत्ति । उत्कल-विद्छवि्यालय के 
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श्वि 9 


स।हित्य-विभाग ( मादट्‌ स ) के.आप “डीनः ( ददत } तथा संस्करृत-उसोक्षिण्यन के मान्य 
सदस्य । 


2) 


~+ भ ` ~--- 
६, भ्रखदार जन 1सन्हः 
धरीरेवतीरंजन सिन्हा का जन्म, वंगीय कायस्थ-परिवार में सन्‌ १६९२० ई० मं, 
२ सितम्बर को हु था ।. आपका आदि-निवासस्थान मृचिदात्ाद जिले के कान्द" तहसील में. 
धवेले' गाविटै। वहां ते आपके पूव-गुख्य दिनाजपुर चले गये ध्रे। आपक्रे पितामह स्व° 


गूर व्रज (~| ( नदा श ल (न्द्र "~ "द व रनयः गकम) : ^, ४ =+." च अनि ` कुषः 

मनोहर सिन्टा ब्रनधामप्ाति के श व 
॥ 4 | =," ~= 7. ज न 2 १४६ रि 
- ध ~ † + ऋ ~ 





जाक्रर वेष्णव भक्त हो गवे धे। (५ ,“ ५ 3 4 3 ^ ५ 
उनक्रा प्रमाव शि रेवतीरंजन प्र |ˆ र = 

पड़ा तथा तुलपसीदाष, सूरदास, | ५ 
मीरां आदि सन्त-क्वियों बी | नी =< | 
पीयुप-धारा से जवे-जंये आपके {+ न 
पितामह अपने कोतृक्त करतेषे, {. 3 
वैसे-वैपे अपने पौन को भी अआष्ष्ट 3 ५ < & 
करते जाते। शिदु-काल के इस | 5; 
वातावरण का परिणाम यह &. + अ 
निकना 0 बापका अनुराग दिन्दी £. ~ च । 


कते प्रति बवद्ता गथा ओर अध्वथन- 
काल मे आफ न्दो के 
अध्ययन .का क्रम भी चलता 
रहा । 
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आर्थिक दुरवस्था तथा ~. ------ 
अवरोधोंके कारण क्िप्ती एकं स्थान पर जपक्री नियमित पद्ाईन दहो सकी ; फलतः वशाल, 
विहार, उत्तरप्रदेश, दिल्लो आदि प्रदेशों के विभिन्न स्थानों मे चिक्ना प्राप्त करने का अवक्र 
भिला। इसमे मातुभापा वगला के साथ-साथ हिन्दी-ज्ञात मो पृण्होनेलगा। उप्र ददाव का 
संस्कार इतना दढ हृञा कि आप हिन्दो-जँनसं, साहित्यरत्न आदि की परीक्षाओं में स-सम्मान 
उत्तीणं हुए । कलकत्ता-विक्छविद्यालय की आइ ० ए० परीका मे, हिन्द के विष प्ररन-पत्र मे, 
मापने ८५ प्रतिशत श्रंक पाये धे। आज आप एकान्द-भाव ने दिन्दो-सैवा > ही सलगन है । 
हिन्दो-प्रचार तथा प्रप्ार केशक्षेत्र मेँ आप पिच्ले अनेक वर्पोसे लगेहृएदै। दछोत्रावश्थासे 
ही विशेष सचि के साथ आप राष्टमापाः के प्रवार काकायं करते आ रहे है। इस समय 
(पदिचम वंग-राषटरमाष।-प्रचार-समिति" ( कलकत्ता ) के अवेतनिक़ मंत्री. तथा °राष्टरमाषा-प्रचार- 
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समितिः (वर्धा) के प्रान्तीय संचालक हैँ । बीच-बीच मे आप स्कूलों, कोंलेजों ओर सरकारो 
सस्थाओं में नौकरियां करते रहे; पर राष्टमापा-प्रचार-कायं क लिए वार-वार दी लेने ओौर प्रवात 
मे रहने के कारण अव आप इन नौकरियों से सदा के लिए पृक्त हो गये दटें। 

टिन्दी तथा बंगला के विभिन्न पत्रों में आपकर क्रितने ही निवंघ आदि प्रकाशित हुर्‌ 
आपने बहूत-सी पुस्तकें लिखी हँ, जिनमे कई पुस्तकों के पचि-र्पाच संस्करण निकल चुके दै। 
आपकी लिखी वंगला-पाध्यम से हिन्दी सीखने की करई पुस्तकं वड दी उपयोगी सिद्ध हई रह। 
वे पुस्तकं श्रे ष्ठ॒ पन-पत्रिकाओं, सम्पादकतो, केन्द्रीय शिक्षा-विमाग तथा उच शिक्षित व्य.क्तयों एवं 
विद्धानां कौ प्रदंसा प्राक्त कर चुकी है। कलक्रत्ता-आक्राशवाएी द्वारा आप तीन वषं तक्र 
बँगला-माध्यन से हिन्दी सिखाने का काये संभालते रहे। इस काम में आपने वि्ेष स्याति 


(> (54 


2५ 


- अजित की । बगला से हिन्दी तश्रा हिन्दी से वंगला-अनुवाद क्रा काये भी धुन्दर रूप से करने 


का यडा आपने प्राप्त क्य टै। 
@ 
| १०, श्री छगनलाल् जेन 

भसम राज्य के गुवाहाटी नगर मे कृच्छं दुरो पर॒ पलासवाड़ी एक छोटा-सा बहर दहै । 
यहीं श्रीछगनलाल जेन का जन्म- 
स्थानदठे। सन १९२४ ६० में 
वसन्त-पचमी को आपका जन्म 
हआ था1 आपके पिता का 
नाम स्व० प्रमयुख जेन है । 

आपने अपनी पढ़ाई की 
गोर कदम वदाव ही धा कि 
आपके पिता चल वसे । आधिक 
कलठिनिादई ने स्दरूल छोड़ने को 
मजन्रुर कर दिया। किन्तु, 
आपके चचेरे भाई श्रीगुलावचंद्र 
नी ने तिनसुकिया के ठाइ स्कूल 
मे आपका नाम लिक्षा दिया। 
सन्‌ १९४१ ई० मं आप मटक 
की परीक्षा में प्रथम श्रोणी 
मे उत्तीणं हुए 1 गुवाहाधे के 
कृटन कांलेजः से आपने आई० 
ए०को परीक्षा प्रथम श्रोणी में 
पसि की। सन्‌ १६९४५ ई० में 
आपने अंगरेजी मेँ मनसं "के । 
साय वोर ए पास क्रिया । भापनेःकलकत्ता-विखवि्ालय से" श्रंगरेजी मे" एम्‌० ए० कीः 
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उपायि ली । कलकत्ता मे आप टुयु्न से अपनी पढ़ाई के खचं का अधिकांश उपाजित कर 
लेते थे। आपने कारून की परीन्ना गुवाहाटी-विस्वविच्यालय से पास की ओर सन्‌ १६५२ ई० में 
असम-हाइकोटं के एक एडवोकरेट बन गये । 

आप मारवाड़ी-नाति के एक वड़े प्रषिद्ध॒समाजडधारक हैँ । जव आप पूवंज्योति प्रेस के 
मालिक्र वने, तव॒ आपने शूवज्योत्ति नामक एक मासिक पतिका निकाली । उसके दारा 
आपने समाजघुधार के अनेक मदत्छपूणं कायं क्ि। मद्रि से वीण ए० तक आपने 
असमीया-भाषा को ही माद्रुभावाके ल्पमेपदाथा। 

लापमें जितनी सामाजिक संस्छेति को परिपुष्ट करने की लगन टै, उससे कटीं-अविकर 
साहित्य-सेवा काध्यानदटै) आप भाद्र क्विभीदटं1 आप नाटक, उपन्याक्त ओर कहानी 
आदिभी लिलते है। असमीया-भापा में अपक्त कई अच्छी रचनाएं भी प्रकाशित हई है। 
उनमें “एटि प्रदनः कहानी-संग्रह ओर सन्या ने सं्तार' नाटक को लोगों ने वहुत पसंद 


क्रियादटै। असमीया-सादहिटयय में आपको उचा स्थान प्राप्तटै। इसके अलावा आप रेडियो-. 


लेखक भी हं । 

हिन्दी मे भी आपक्री करई उत्तम रचनां ह। शह्सते-हंसते जीना, “इन्सान कौ 
खोजः, संवे आदि रचनाएं हिन्दी-ाहिव्य क भारडार में अपनी जगह वनाने में 
समथं है । 

आपने राष्टरूमापा-प्रचार में भी अपना अमूल्य समय देकर रष्टर्कीस्वाकीदटै। स्वर 
प्रो रंजन ने जापक्तो रष्टूभापा-प्रचार की प्ररणा दौ थी। मापने वर्धा-रष्टरमाषा-प्रचार- 
समिति का संचालन भी वड़ो योग्यतासेक्रियाथा। अपम-राज्यमें भीं आपने चार-पाँच वर्षों 
तक इस दिशामें कठिन परिश्रम क्या था। जव असम रा० भा० प्रचार-पमिति के साथ 
वर्धा-समिति ने एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, तव आप असम-राष्ट्माषा-प्रचार- 
समिति, गुवाहाटो के सादित्य-मंत्री चने गपे। अवभी आप इस पदको सुदोभित कर रहेदहै। 
आपने अनेक पुस्तकोः का सपादन क्रिया टै। अक्षम-राष्टरमाषा-प्रचार-पमिति की परीक्ना 
ओर प्रचार-समितियों के आप भी सदस्यं समिति क कार्यो मे आपका मुख्य हाथ रहा है । 
समिति द्वारा प्रकादित मासिक पत्रिका राय्टरतेवकः के आप संपादक हैं। करई शिक्षण- 
संस्थाओं के अप मत्री ओर सभापति भोर! यापक परितिम से ही “हिन्दी-अस्मीया-गन्द- 
कोश" तैयार हुआ है । > 

@ 
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११, सरश्दार करतार सिह इगल्ल 


आपका जन्म॒ परिचम पंजाव के रावलपिडो जिलेमें सन्‌ १९१७ ई० के माचं महीने में 
हज । लाहौर के फामेल क्रिदिवथन कोलेन से आपने श्रंगरेजी में एम्‌० ए० पास क्या । 
इसके वाद पंजाब-विङ्वविद्यालगर में 
'वंजाव के लोक-सादिव्य' पर दो 
वर्षो तक अनुसंधान करिया । विचार्थी- 
जीवन मे तो आपने केवल कविताएं 
ही लिखी । वाद मे आपने 
उपन्यास, कहानो गौर्‌ नाटक 
लिखे! आप रेडियो के लिए रक 
लिखने मे सिद्धटस्तर्ट। सादिः्य 
की प्रेरणा आपको अपने दो पिचृव्यां 
से मिलो थी । 
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पंजावो-माषा को उस पुस्तक 
आपने लिखों जो प्रकारित टं) 
हिन्दी के भमो- “अमानिदा' ओर्‌ 
नया घर' नाम आपके दो कटानी- 
संग्र प्रकादितदो द्धे ट । आप 
पजावी-भापा के दो उवन्यद् 
“नवतेमास', ओर "आन्दराः भी 
प्रकारित हं । हिन्दी के “चील ओर - 
चद्रानः एवं “चोली-दामने' उग्न्यात भी मद्रित हैँ आपके लिखे उह नाटक भी पंजावी में 
निक्रल उक ह भौर हिन्दी मे “मीडा पानी, "पसन्द अपनी-अपनी" तथा शोर ओर संगीतः ये तीन 
नाटक भो प्रकररितदहो चके ट श्दिरा बुक गयाः नामक आपका उद्‌ -नाटक भी प्रकारित दै 
आपक्री लिखी “करडे करडेः नामक एक कविता-पृस्तक भी पंजावी में मूद्रित दै। “भगवान ओर 





` रेडियो नामक आपकी लिखो कटानी सवेश्रप् मानी गई है। आप अत्यन्त 


मेधावी छात्रथे। जव्रचरी शरणी मं पदृते थे, तभी अखिलभारतीय कवि-सम्मेलनमे भाप 


अपनी कविता क लिए पदक प्राप्त कर चक्रे धे । आजकल आप हैदरावाद (दक्षिण) के आंल- 


इरिडया रेडिग्रो में कायक्रम-संचालक् दै । 
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१२, प्रोफेषर प्रथ्वीनाथ शुष्प' 


जन्मध्थान : कदमीर । 

जन्म-तिथि : १६ नवम्बर, १९१७ ई० ।. 

शिक्षा; बी ए० (आनं); एम्‌० ए०, हिन्दी-परमाकर; संस्छृतयाश्नी 
एम्‌० ओ० एल्‌ ° । 

धन्धा : सन्‌ १९४० ई० से जम्मू ओर कदमीर-राज्य के विभिन्न कोलेजों में हिन्दी 
तथा संस्कृत का अव्यापन । । 

ठ्य्रसन : तुक्रबन्दो; भापाविज्ञान-परिबोलनः; नोक्र-संस्छति का -अव्ययन; वाल-साहित्य 
का सजेन 1 ॑ 

स्राप्रा त्न : साहिव्य-संस्थाओं का प्रतिष्ठापन तथा संचालन । 





सन्‌ १६४६ ई० मे कदमोर (ष्क व्रः [~ 
के प्रथम हिन्दी साप्ताहिक “चन्द्रोदयः र. अ 
के प्रधान सम्पादक । ध: अ 

सन्‌ १६४ ई० में जम्मू- : : 4 5. रै = ॐ 1 २ 
रेडियो म कवमीरी-पोग्राम का |. ~ 
प्रारम्भिक संचालन; ओंल इरया (~. <: 7; | 
ओरियररल कान्स के अविवेदानों 
पर निवन्ध-पाठ । 

सन्‌ १६५१ ई० मे भारत- 
सरकार दारा आयोजित अखिल 
भारतीय विदच्ववि्यालय दहिन्दी- 
प्राध्यापक्र-सम्मेलन (दिल्ली) में 
जम्मू ओर कडमीर-विद्वविच्यालय का 
प्रतिनिधित्व । 

सन्‌ १६५३ ई० मे भारतीय 
संविधान को कदमीरी-अनुवाद-समिति 
की सदस्यता । - ~~~ 

सन्‌ १६५५-५६ ई० मे राजभाषा-आयोग को सदस्यता 1 

सन्‌ १९५५ ई० मे आक्राशवाणी-समारोह (दिल्ली) मे कदभीरी का प्रतिनिधित्व । 

सन्‌ १६५६ ई० से साहित्य-अकादेमी, कदमीरी-परामशं-समिति की सदस्यता 1 

सन्‌ १६५७ ई० में “लिग्विस्टिक सोखाइटी ओंव॒ इरिढ्याः की कायंकारिणी कौ 

सदस्यता 1 
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१८९ चतुदश भाषा-निबन्धावली 


शोध-कार्य- क. करमीर की प्राचीन संस्कृति, ख. कदमीर मे संस्छृत-साहित्य का 
विकास, ग. कदमीरी लोकगीत भौर लोकक्ति्यां, घ. कदमीरी-भाषा ओर साहित्य, ड. आधुनिक 
हिन्दी-कविता मे मानव-दशेन । 

रचना- क. पत्र-पत्रिकागों मे कष्मीरी-भाषा, साहि भौर सस्ति पर अंगरेजी, 
कदमीरी, हिन्दी ओर उदु मे बीसियों लेख । 
ख. निबन्ध- 

१. 17/0७ 17108 10 161 206; 1942 व कणा प 

२. {९ &81171178 @011(10प त्रा ६0 9901810 11067६0 प्6; 

20018; 19851 





३. 1९ 81611611078.8 92.116 1953 
४. कमी री-साहित्य की रहस्यधारा १९५२ 
५, कडमीरी-भाषा में रामचर्चा १९५३ 
६. कमी री-लोकगीत में लोक-जीवन १६५३ 
७, कृदमीरी-भाषा का ध्वनि-संस्थान १६५४ 
८, राजतरङद्किणो मे समाज-चित्रण १६५४ 
६, काव्यशास्र को कश्मीर की देन १९५५ 
ग. प्रकाश्यमान- 
१. कर्मी रो-भावगीत 
२. करमीरी-भापा ओर साहित्य 
३. क्षेमेन्द्र : एक अध्ययन 
४. संस्छृत-साहित्य को कदमीर की देन 
५. करदमीरो-लोक्रोक्ति में लोक जीवन 
घ. संकलन तथा सम्पादन- 
१. आघुनिक्र हिन्दी-पद्य-परिचय १६५१ 
२. तरद्धखिणी (संस्कत) १६५३ 
३. सरस पद्य~प्रवेडिका १९५३ 
४ नन्हा दहिन्दी~व्याकरण १६५४ 
५. पद्यपृष्पांजलि (हिन्दी) १६५६ 


१८३ 


निबन्धकार-परिचय 


१३, भीपुहैल अजीमाबादी 
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दित्य 
चक ओर 
प्रसिद्ध हैँ । आजकल आप पटना- 


कथाकार, समालं 


पत्रकार के 


त कः 


पटना 
। आप इद्‌ त्ता 
स्प 
कं एकं कयाघका 


अप 
(विहार) के निवासी है। 


कै मदाहुर यायर ओौर 


लेखक हैँ । उद की 'तहजीवः 


पत्रिकाके आप वर्षो 
रेडियो 
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१८४ चतुदश भापा-निवन्धावली 


प्रो° नलिनधिलोचन शमा 


श्रीडर्माजी का जन्म सन्‌ १६१७ ई मे पटना में हञा था। आपके पिता 
[थि (य न = [च्‌ & 
महामहोपाध्याय पं° रामावतार शर्मा की विदत्ता देश-विदेश मे विख्यात थी। आपके पूवज 


छपरा नगर के निवासो भ । 
आपकी शिक्षा पटना नगरमे ही-हरईद। सन्‌ १९३२ ई० में आपने म॑द्िकिकी परीक्ना 
पासकी ओर सन्‌ १६३६ ई० में वीण ए० (आनसं) पाश्च क्रिया। सन्‌ १६३८ ई० में 
आपने पटना-विविदच्यालय से न ---~----~ 
इ ष्वव ष्ठा कष्ट 


~- र ~) = ~> हि १८ क क 
संस्कृत मे एम्‌० एर ओर स्न्‌ ¦ 8 4 
4 | 69 ऋ चज = {> ९ ~ ह ७०, ॐ < 9313: ¢ सदः ५ 
, छ 9 (क # ०७१ 


ए० पास किप्रा । 
आपक्रा साहित्यिक काया- 


रभ सन १६३२ ६० मह) 


श 9 ; [^ १ भ ॥ । 

१ ६४ र्‌ = 0 म रन्दा म एम्‌ 9 ~: ४५ ~ क $ ~ ह भ. मुक छः == 1 
पओ निवन्धों के संग्रद्‌ टरिकोण ¡ . (0.9 <. भ 

॥ > ००५ च । ॥ # ` रः चक = र प ४ ॥ * 2 न ५ १५ । 51 


तथा (मानदण्डः चाण -पे मशः क प" ब, 
शित है । आपके दो कहानो-मग्रह ॥ न= @ ` र = ५२ 1 
मी विप के दति" तथा अष | = 4 
हीवपूवं सत्रह कटानिर्मां' नामसे ¦. = । 
प्रकाशित टै। प्ादिव्य का ,. 6 


इतिदास-ददन' विषय पर आपका ` ` | 
^ मावा परिपद्‌ मेंहुमा धा, जो *~ | ४ | 
पस्तकन-ल्प मे परिपद्‌ से ही ` ` 2 
प्रकाशित हो चका टै। विहार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाडित होनेवाले त्रौमासिक्र (साहित्य 
के अतिरिक्त तं मासिक्र दृष्टिकोण तथा (कविता पत्रिकाओों के भी आप संपादक रहे । आप नवीन 
दृष्टिकोण क सम्मानित आलोचक ओर निवन्धकरार तथा पत्रक्रार ये 1 आप हिन्दी-काव्य-साहिव्य में 
नक्रेनवाद या श्रपचवाद' कै प्रवत्त कों मे प्रमुख माने जाते थे । विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 


आप अनेक वर्पो तकर साहिव्य-मन्त्री ओर्‌ प्रधान मन्त्री रहे । 


मापने जंन-कोलेज (आरा ) ओर खरकारी कलेन (रची) में भी अध्यापन का कायं 
क्रिया था । कालक्रम से आप पटना-विद्ववि्यालय से हिन्दी-विभागाध्यक्ष हए 1 साथ ही, आपने 
विहार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा संस्थापित श्रीवदरीनाथ सवंभाषा-महाविच्यालयः ऊ प्राचायं 


का पदभार भी संभाला था। सन्‌ १६६१ ई० ॐ १२ सितम्वरको आपका अषामयिक 


दुःखद देहावसान हो गया । 
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